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शियाबतार श्री शकराक्षयजी ने बौद्धों को व्यामोह पेदा करने के लिए 
निविंशेष ब्रह्मवाद या मायावाद का प्रचार किया। इस बाद से भगवद्‌ 
भक्त उपासक सम्प्रदाय में बहत शीघ्र विक्षोभ उत्पन्न हो गया। मायावाद 
की आलोचना होने लगी । सत्रं प्रथम शकराचाय के प्रायः समक्रालिक 
भास्कराचार्य ने शांकर मत को प्रच्छुन्न बौद्ध बतलाया । पद्म पुराण में शिवजी 


द्वारा मोह शास्त्र के प्रसंग में कहा गया है” मायावादमसच्छास्त्रं प्रछुन्नं 
बौद्धमेवच ।” कुछ लोग इसे प्रक्षि बतलाते हैं । किन्तु इतिहास पुराणों में 


इस तरह आंख मूँद कर प्रक्षिप्त कहना विक्षिप्त चेष्टा के अतिरिक्त कुछ 


- अधिक महत्व नहीं रखता है । शांकर मत को सबंथा वौद्धमत नहीं कहा जा 


सकता | कारण यहां व्यावहारिक ददा में वेदों की प्रमाणिकता देव देवियों की 
उपासना सर्वथा वैदिक धर्म के अनुकूल है । पारमार्थिक दशा में एक अद्वितीय 
ब्रह्म की सत्ता मानी गई है यह भी सर्वथा वेदिक है । किन्तु परमार्थ दशा 
मं. सबको मिथ्या जतलाकर जो समस्त विशेषणों से रहित ब्रह्मको निर्विशेष 
चिन्मात्र माना गया है यह श्रुति स्मृति पुराणों के सर्वथा विपरीत बौद्ध 
भावापन्न सिद्धाम्त सा जान पड़ता है । यहां एक विलक्षण बात यह है कि 
निर्विशेष अद्वौतवाद की पहली पोथी भगवत्पाद गौइपादाचार्य कृत 
माण्डक्यकारिका है । यह माण्डक्य कारिका ही शांकर भाष्य की आधार शिला 
हे | ये कारिकाथे औपनिप्रद सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए, लिखी गई हँ 
किन्तु आत्मा ब्रह्म के सम्बस्थ में जो सिद्धान्त इनमें स्थिर किया गया है । 
वह गौड़पादाचार्य के पूर्ववर्ती वौद्धो के माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य 
नागार्जुन के शून्य तत्व से शब्दतः अर्थतः भावतः मिलता जुल्ता है । 
नागार्जुन और गौड़पादाचार्य दोनों ने ही परमाथ तत्त्व को चतुष्कोटि 


'- बिनिमुक्त कहा है । पाठक दोनों की तुलना स्वयं करके देखें। गौड़पादाचार्ये 
आत्मा को अस्ति, नास्ति! अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, इन चार कोटियों से 
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और न सदसद्‌ विलक्षण ही है । यथा माण्ड्क्य कारिका--- 

"(अस्ति नास्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । चळस्थिरोभया- 
भावेराव्रणोत्येष बालिशः ॥ कोट्यश्वतल एतास्तु ग्रहवर्यासां सदाबृतः । भगवाना- 
भिरस्पुष्टो येन दष्टः स सर्वहक्‌ || ' 

अत्र यहीं तत्त्व नागाजुन की माध्यमिक कारिका में देखिये 

६ नसन्नासन्न सदसन्न चाप्युभयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिसु क्त तत्त्व माध्यमिका विदुः ॥ ” 


केवळ गौड़पादाचार्य ने उसे आत्मा कहा है और नागार्जुन ने बहुत 
पहले उसे शून्य कहा था । यहां नागार्जुन के शस्य में और गौड़ पादाचार्य के 
भगवान में कोई अन्तर नहीँ दै । इसी तरह भी गौड्पादाचार्य का अजात- 
वाद नागाजु न की छायामात्र है-- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहे्ुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कवचम केचन ॥ 
--नागाजु न कृत माध्यमिक कारिक्रा १-७ 0? 
स्वतो वा परतो वापि न किश्चिद्वस्तु जायते | 
सदूसत सदसद्वापि न किक्चद्वस्तु जायते ॥ 
; -“श्री गोड़ पादाचार्थ कृत मा० कारिका 
श्री गौड़पादाचार्य की कारिकाओं के आधार पर ही अपने शारीरकभाष्य 
मं भगवत्पाद शकराचार्यजी ने पहले अध्यास की कल्पना की है और साथ ही 
यह भी लिखा है कि सूत्रों का यही अर्थ जिससे हो वसी ही मैं सूत्रों की 
 '्याण्याकरूगा। इसमे कोई सन्देह नहीं कि अपने प्रतिज्ञात अर्थ के 
उ क र भ्रीशंकराचायजी ने जो छोफोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया है उससे 
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उनका नम दाझ निक जगत में चन्द्रमा की भांति चमकता रहेगा। उनका 
शारीरक मीमांसा भाष्य विद्वत्समाज मं सदा आलोचित होता रहेगा । 

किन्तु शेपावतार भगवत्पाद श्रीरामानुजाचाय ने श्रीभाष्य की रचना 
सव था परम्परावादी की तरह सम्प्रदायाविच्छेदेन प्राप्त विद्या के आधार 
पर की है । श्रीभाष्य में जिस प्रक्रिया से विशिष्टाद्वोत का समर्थन किया 
गया है वह बड़ा ही प्रौदू और प्राञ्जल है। ' 'एकमेवाद्वितीथ ब्रह्म॑ 
इस श्रुतिवाक्य की व्याख्या “न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यते” इस स्मृति 
वाक्य से एक वाक्यरता रखते हुए की गई है। अर्थात्‌ ब्रह्म एक और 
अद्वितीय है क्योंकि न दूसरा उसके समान न उससे अधिक ही है । इससे यह 
अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब मिथ्या है । ब्रह्म 
निरुपाधिक होने पर भी सविशेष ही रहता है । निर्विशेष बस्तु की सत्ता ही 
नहीं है । यह व्रह्म शब्द पर विचार करने से ही स्पष्ट हो जाता है । बृहि बृद्धी 
धातु से मनिन्‌ प्रत्यय करने से ब्रह्म शब्द बनता है । इसमें सव दा बृहत्त्वगुण 
रहेगा ही । यह भात “'बृहति बृ ह्यात इति तत्पर ब्रहा” इस रहस्याम्नाय ब्राह्मण 
आर ““बृहत्वाद्‌ बृ हणत्वाचच तदूबहां त्यभिधीयते” इस विष्णुपुराणकी एक- 
वाक्यता से सिद्ध है । ब्रह्म, चित्‌-अनन्तजीवात्मा, अचित-जइ स्वभाव 
अखिल जगत इन दो विशेषणो से युक्त है | चिदचिदूविशिष्ट इश्वर 
ही ब्रह्म है जेसा कि कहा गया है--“इद्वरश्चिद्चिच्चेति पदाथ -त्रितयं 
हरिः ।” श्री भाष्य के ये ही मौलिकतत्वत्रय हैं । अनम्त जीव और निखिल 
जगत निखिल हेय प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणाकर परत्रझ श्रीमन्नारायण 
के शरीर हैं । यह श्रुति-स्मृतियोंमे सुस्पष्ट कण्ठतः कहा गया है । “यस्य पृथिवी 
शरीरं, यस्य आत्मा शरीर! “जगत्‌ सर्व शरीर ते' इत्यादि 

यहां इतना अवश्य कहा जा सकता है । भगवत्‌ पाद रामानुजाचार्य के 
भी भाष्य सिद्धान्त में सुषि के हेतु ब्रह्म को अविद्या अस्त नहीँ होना पड़ता, 
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हे | न प्रत्यक्ष और शास्त्र में मल्लयुद्ध कर उर प्रत्यक्ष को शास्त्र के द्वारा 


बाधित करना पड़ता है, न क्लिष्ट कल्पना ही करनी पड़ती है, न निगु ण 
श्रुतियों को प्रमाण मानकर सगुण श्रुतियों को काल्पनिक भेद कहनेवाळी 
कहकर तुच्छुता ही बतलानी पड़ती है, विशिशद्व तवाद में भेद श्रुति अभेद 
भ्रुति घटक श्रुति सभी श्रुतियों का सुन्दर सामञ्जस्प है । इस सिद्धान्त में 
शांकर मत के समान अनिर्वचनीय माया अविद्या आदिकी कल्पना नहीं 
अपेक्षित होती है । जत्र शास्त्रकार स्वयं कहते हैं श्रयतां चाप्यविद्यायाः 
स्वरूप कुलनम्दन' तत्र अनिर्वचनीय की यह कल्पना केसी ? खयं श्रुति ने 
“मायां तु प्रकृति विद्यात्‌? इत्यादि 'प्रमाणों से विचित्र सृष्टि करने में समथ 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति को माया कहा हे । यही बात स्मृति भी कहती है 
“तेन माया सहलख तच्‌ छुंबरस्याशुगामिना' ( विष्णुपुराण ) । श्रुतिस्मृति 
पुराणेतिहास पाञ्चरात्र प्राचीन व्याख्यान. युक्ति अनुभव आदि से समन्वित 
भी भाध्यसिद्धान्त अज्ञानान्धकार को दूर करने में ्रालसूर्य के समान विराज- 
मान है । जेसे सूये पर धूळ उड़ा कर सूर्य को ढॅका नहीं जा सकता है वसे 
ही श्री भाष्य के सिद्धाम्तों का खण्डन या विवेचना के द्वारा ढांका नहीं जा 
सकता है । ~ 


हम पहले कह चुके हैं कि विशिशद्व त सिद्धान्त परम प्राचीन हैं और 
इस पर किये गये आक्षेपों का उत्तर भी आचायोँ ने समय-समय पर दे दिया 
हे । श्री यामुनाचाय के सिद्धित्रय में आत्मा ईइवर और संवित के सम्बन्ध 
मं विविध मतवादों की आलोचना की गई है तथा बिशिष्टाद्दी त सिद्धान्त का 
समर्थन किया गया है। प्रायः करके परमतखण्डन तथा स्वमत स्थापन के 
लिए, यहां किसी प्राचीन ग्रन्थ की टीकाये लिखी जाती थीं । स्वतन्त्र रूप 
से खण्डन मण्डन के ग्रन्थ कम लिखे गये हे । यही कारण है कि शांकर: 
भाष्य की दुश टीकाये और श्रीभाष्य की बारह टीकाये लिखी गई । आचार्यों 
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के गमीरु आशयों को समझने के लिए इनका विधिवत अध्ययन अपेक्षित है | 
विवेचना और विमर्श के आधार पर समभना तो उपहास्यास्पद ही जान पड़ता 
है । इसके सम्त्रन्ध में मुरारि कवि की उक्ति स्मरणीय है । 'देवीं वाचमुपासते 
हि बहवः सारंतु सारस्वतं जानीते नितरामसौ गुरुकुल क्लिष्टो मुरारिः 'कविः । 
अब्धिर्लङ्कित एव वानरभटेः किन्त्वस्य गंभीरतामापाताळ निमझपीवर तनु- 
जानाति मन्थाचलः | 

इसके अतिरिक्त खण्डन मण्डन में बहुतेरे ग्रन्थ भी लिखे गये जिनका 
उत्तर पूर्वाचायोँ ने लिखा। ऐशा कोई नहीं कह सकता कि. अद्वोत- 
चादियाँ के खण्डनात्मक अमुक अन्थ का उत्तर विशिष्टाद्वत के आचार्यो ने 
नहीं दिया । इस विषय में श्री वरदाचार्य, श्रुत प्रकाशिकाचार्य श्री सुदर्शन 
सूरि, श्री वादिहंसाम्बुवाचारय, कवितार्किक वेसरी वेंकटनाथ वेदान्ताचार्य, 
श्री अनन्ताचार्य श्री दोह्य महाचार्य रामानुजदास ( इन्होंने अपने पराशर 
विजय में सुप्रसिद्ध सर्वेतम्त्र स्वतन्त्र श्री अप्ययदीक्षित के म्याय रक्षामणि का 
उत्तर दिया था ) श्री निवासाचार्य, श्री वंकठाचार्य प्रभृति के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं | 


३० १७ वीं शताब्दी के लगभग अद्वतवादी विद्वान श्री आयन्न 
दीक्षित ने “व्यास ताप्पर्यनिर्णय नामक ग्रन्थ लिख कर यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया कि व्यास सूत्रों का तात्पर्य अद्व तवाद ही है। जिसका उत्तर 
मद्दामहोपाथ्याय तातदेशिकाचार्य ने “व्यास सिद्धान्त मार्तण्ड? के द्वारा दिया, 
जिसमें यह दिखलाया गया है कि व्यास सूत्रों का स्वारस्य विशिष्टाद्वोत वाद ददी 
में हें। इस तरह खण्डन मण्डन तथा झास्त्राथों का इतिहास भी कुछ कम 
नहीं है यहां अधिक लिखने का अवसर नहीं । 


यह प्रस्तुत ग्रन्थ 'वेदान्तमातेण्ड' म० म० श्रीयुक्त अनन्तकृष्ण शास्त्री के £ 
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hs) (बेदास्तरक्षामणि भीभाष्यविबेचना” नामक ग्रन्थ का उत्तर हे । यद्यपि श्रीमान्‌, 
अन्त्रिळ वे० गोपाळाचार्य एम० ए० महोदय ने “'वेदान्तरक्षामणि विमर्श” 
लिख कर भी भाष्यविवेचना का उत्तर दिया है। यह पुस्तक भी विषय 
विवेचन की दृष्टि से अच्छी दी हुई है। किन्तु 'वेदान्तमातंण्ड' की प्रमा 
कुछ और ही है। मेदाम्तमातंण्ड के लेखक हमारे सुद्दृद विद्वइर 
भी मुरलीघराचार्ग शास्त्री. हें । जेसी प्रौढ़ भाषा में वाद पद्धति की दौली 
से वेदान्तरक्षामणि लिखा गया है बेसी ही प्रोढ और प्राज्ञ भाषा में बाद 
पद्धति की परिपाटी से यह वेदाम्तमातंण्ड भी लिखा गया है। अतः जो . 
न्याय-व्याकरण-वेदान्त के प्रौढ विद्वान नव्यन्याय की पद्धति से शास्त्रीय 
विषयों के विश्लेषण करने गें अधिक . सुखानुभव करते हें उन्हें इस वेदांत- 
मार्तण्ड से अधिक आनन्द होगा इसमें कोई संदेह नहीं । विपय प्रति- 
` पादन) विपक्ष-पक्ष-प्रत्याख्यान तथा समाधान करने में पण्डित श्री मुरळीघरा- 
चार्यजी की प्रतिभा और पाण्डित्य दोनों ही प्रशंसनीय हैं । 


% ! 


६१ चौरंगी रोड | श्री गोपालदत्त शास्त्री 
कलकत्ता काव्यपुराण तीर्थ 


श्री १००८ श्री महान्त 
>> विन्दाचार्य्य 
गोविन्दाचाय्य स्वामीजी महाराज 
उत्तर पाशवंसठ 


'श्रियः कान्ताय नमः? 
“श्रीमतेरामाचुजाय नम? 


श्री १००८ श्री जगढ्शुरुभगवद्रामाजुजाचार्स्यान्ययसम्भूः 
तानां सवतन्त्रस्तन्त्राणां पण्डितसावभोमानाञ्चुभयवेदान्तनि 


थारणधुराणानां श्रीमद्भूतपृरिस्थानां श्री १००८ श्री जगद्गुरु, 


कास (रराकातुकाकाय्यस्काकफादाता 


सस्फातफकाकदस 

. यथाउयथात्मभाविनो ज्यायान्‌ यथात्मभावी यथात्मभाव- 
परिकमितात्माऽयथात्मभावदुष्टेभ्योऽयथात्मभाविभ्यः । यथा5- 
यथात्मभावयोश्र दृपकभूपकयोर्वादिद्वयसाधारण तथाभाव संप्र- 
तिपत्ति गोचरभावपराहतान्‌ वादिद्येक्तरोपपादनानुचरीं वाद्य- 
न्तर सम्प्रतिपत्ति गोचरतां मन्यामहे । 

` परमयमत्रविवेकः प्रचन्धेपु यथाऽयथात्मभावितयो बिषय 
प्रबन्ध्रपेक्षतामेदेन अत्येक्रमेत यथा श्यथात्ममावितयोर्विधाद्यी 
भवति । तत्र केचिद्विधाइयपरिकमिताः केचिद्विधाद्वयदृष्टाः 
अपरेचेतरेचेकेकपरिक मिंतदुष्टाचोपलभ्यन्ते | ततरच विधादय- 
दृष्यभूष्ययोः, एकक दृष्यभूष्ययोरच सम्भव इति यथाऽयथात्म 
भाविचातुविध्यं स्थितम्‌ | विषयप्रबन्त्रपेक्षताभेदभिन्नेदि यथा- 
5यथात्मभाविते यथाऽयथा विषयप्रबन्धमाबिते स्याताम्‌ । 
_विपयीष्‌ यथाविषयभाविताया; विषयानुरूप्यपर्यचसन्नायाः प्रामा- 


~ 


जडान पके 


[Ed 


ण्यापरपर्यायतयाऽ5ऽश्रयातिञ्चयाधायिकेयं यथाविपय भाविता- 
गुण इति भूषिका स्यात्‌ । 
अयथाविपयभात्रिता य विषयीपु विपयानालुरूप्य पर्यवसि- 
ताऽग्रामाण्यापरपर्याया, आश्रयनिकर्पापादिका दोष इति दूपि- 
कास्यात्‌ । यथा प्रबन्श्भाविता च प्रवन्धस्पृश्‍₹य विषय पिस्पृक्षा- 
मूल प्रवृत्तिविषयता लक्षणायोग्याथ पिस्पृक्षालक्षण प्रबन्धणुणा- 
धीन गुणभावास्यात्‌ तद्विपर्ययश्च, अयथाप्रवन्धभाविता5र्प्रश्‍य- 
विषय पिस्पृक्षामूल प्रवृत्ति बिषयतालक्षणा, अयोग्याथ पिस्पक्षा- 
लक्षण प्रबन्धदोषाधीन दोषभावा आश्रयनिकर्षाय स्यात्‌ । 
यद्यपि प्रवन्धुः योग्यायोग्याथ पिस्पक्षयोः प्रवन्ध्रगुणदोष- 
क्षणयोः पिस्पक्षामूल प्रव्रत्तिविपय प्रवन्धप्रामाण्याप्रामाण्य 
प्रयोजकयोरेवसतोः पिस्पृक्षामूल प्रवृत्तिविपयताठक्षण प्रचन्त्रपेक्ष 
यथा5यथात्मभाविता गुणदोपभावापादकत्वमिति यथाऽयथा- 
प्रवन्धभावितयोः यथाऽयथा विषयभावितान्तर्गम इति, "उक्त 
यथाऽयथात्मभावितयो विषय प्रबन्त्रपेक्षता मेदमुखेन चातुर्विध्य- 


' वादानचकाश इति स्यात्‌ । 


धृपिस्पक्षयो योंग्यायोग्याथे विषययोः प्रबन्धगुणदो- 
पयोः प्रबन्धप्रामाण्याप्रामाण्यप्रयोजकयोः सतोरिव स्वातन्त्ये- 
णापि स्वातंत्र्येणवक्तगुणदोपाधीन वक्तव्यगुणिदुष्टता नयेन प्रव- 
न्धप्रकषनिकर्षाधायिका लक्षण गुणदोषता प्रयोजकतया यथा5- 


यथा अबन्धभाविता दूषकभूषकता वेलक्षण्पेन तु चातुर्विध्योप- 


_पन्नता स्यात्‌ । 
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तुदेब॑ यथाऽयथात्मभावि चातुविध्ये प्रकृते दृष्यद्षकभावेन 
प्रवत्तयों! रक्षामणि, व्यामोहविद्रावणयोः, उक्त विधाइयापरना5 
यथात्मभाव्युदाहरणतां रक्षामणो, उक्त तथाभूत यथात्मभाब्यु : 
दाहरणताश्च व्यामोहनिद्राबणे ( वेदान्तमातेण्डे ) निदोंषवस्तु 


विषयनिष्कारणदोपारोपणरक्षण निजापराधकुपित देवमूलां गुणे- 
कायतनवस्तुविषयवास्तव गुणव्यवस्थापन लक्षण निजानुकूल- 
वृत्ति मूलानुग्रह देवमूलांच नेज तत्तत्मबन्ध प्रमाणां प्रतिजानीम 
इति शम्‌ । 


श्रीमद्भूतपुरिस्थः | 
a, a €- 1९ 
कास्काका आसुर रामानुजाबायये; ॥ 


® 


'श्रियः कान्ताय नम; 
श्रीमते विष्वक्सेनाय नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्री शेलानन्तपूरुष पीठाधीश पुरिपंग्रामाभिजनानां तिरु- 
पति, संस्कृतकलाशाला, अलकार-न्याय वेदान्त शास्त्राध्यापक- 
चराणां नानातन्त्रसावभौमानामस्तभारती बिरुदाङ्कितानां 


श्री १००८ श्री जगद्गुरु छीकुष्ण्कहाकार्य्य 
स्कासिना सस्मात्िफकामिद्र । 

अद्य, उपाध्यायोपाह न श्री मुरली धराचार्य्यनामधयेन 
यथाबिधिगुरुम्योग्होत साम्प्रदायिकार्थन श्रीमगवद्रामानुज 
सिद्धान्तानुयायिनः प्रबन्धान्‌, - महामहोपाध्यायानन्तङ्गषण 


शास्त्रिभिः विरचितान्‌ वेदान्तरक्षामणिग्रञ्ुखान्‌ प्रबन्धान्‌ सम्प्र- 
दाय दूषणाभासप्रबन्थानपि बहुवार समालोच्य 'वेदान्तमातण्ड' 


च ट ५. एच 


इति कश्चनप्रबन्धः वेदान्तरक्षामणा उद्भावित दूषणाभास विद्रा- 
वणायप्राकाशि | 


सचाय प्रबन्ध; यथावकाशमस्मामिः प्रत्यवेक्षितः, अयंच 
प्रबन्ध; वेदान्तरक्षामणि प्रकाशितानां दषणाभासानां निरासे 


सम्यक्‌ पराक्रमत इति वयं भुजमुद्धत्यत्रमः, नचात्रप्रबन्ये 
` सम्प्रदाय विरोधो5पि दरीदश्यते । 
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तढुद्भाविताः दृषणाभासास्संस्क्ृतभाषावेपेण केवलं पामर- 
व्यामोहनमात्राः सम्प्रदायसन्दरभ बिरुद्वाशच । श्रुतिस्मृति समी- 
चीनन्याय परिपुणोंऽयं वेदान्तमातण्डोऽपि संस्कृतभांषावेपं 
धुत्वा प्रकटोभूय ग्रस्तुतं व्यामोहं श्रुवं निबतेयिष्यतीति शम्‌ । 
श्रीवेङूटाद्रितिरुपतिस्थः 


श्रीस्वामी श्रीकृष्णमहाचार्य्य: 


(श्वियः कान्ताय नमः' 
श्रीमते विष्वकसेनाय नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्रोमजगद्शुरु श्रीरामाबुजाचाय्य तोताद्रिस्वामि चरण- 
कमल चञ्चरीक गया, मण्डलान्तर्गत, पो० स्टे० वारसलीगंज 
( वाळी ) जब्नुआवाँ, ग्रामनिवासी वेदान्त शिरोमणि पण्डित 
प्रर श्री १०८ श्री स्ताचार्य्याचुरागजन्य विद्यार्थी पदभूपित 
रामग्रपन्न रामानुजदास स्वामिनः । 


सस्मत्तिफङमेत्तदिति । 


सादर मेत न्निवेदनं परमानन्द्मावहति यदद्य सवतंत्र स्वतन्त्रोभयवे- 
दान्त निष्णात पं० श्रीप्रुरलीधराचाय्यं शास्त्रि प्रणीत वेदान्तरक्षा 
मणि ब्यामोहविद्रावणम्‌ शांकरभाष्यसमालोचनात्मकञ्च ''वेदास्ते- 
मातंण्ड इत्याख्यं शोभनं सुललितं बादिजनभयावहं प्रबन्धं सम्य- 
गबलीकितम्‌-एतद्ग्रन्थावलोकनेन विद्दर्य्याणां श्रीमत्पण्डित 
मुरलीधराचाय्ये स्त्रिणां पड़ दर्शन सावभोमानां पाण्डित्य- 
कुशलताया अस्मिन्‌ विषये कृतपरिश्रमस्यच पूर्णपरिचयः प्राप्त: । 
लेखन प्रणाल्येपामतीव शोभना विद्यते | वेदान्तरक्षामणेः समु- 
चित समीचीनश्च प्रत्याख्यानं कृत्वा5नन्तकृष्ण शास्त्रिणोश्रम- 
स्समूरु उत्पाटितस्तन्युखं भजितञ्चेभिरुक्तविददरे; | 


SE 
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पषां कृतिमचलोक्यातीव हर्षोल्लासंग्राप्ततानहम, कामये च 
भगवता श्रीजगन्नाथेन तत्सफल मनोरथाय | श्रीभाष्यकार 


राधान्तरक्षणाय शास्त्रिणः, श्रीबुरली धराचार्स्याः मुहुय हुः धन्य- 
चादारहास्सन्तीति शम्‌ । 


भवदोयः - 
वेदान्तशिरोमणिः, श्री रामग्रपन्न रामानुजदासः 


एन्‌० एम्‌ एल” 


~ 
भूमिका 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्रीमद्रामानुजाय्य श्रृतिरिखरशिखाधाविमेधाविासेः 
प्रोद्ददव्याहारगुम्मेबिदळितकुमताडस्वरं तं भजामि । 
यद्गाष्याम्भोधिगमंप्रसुमरसुमदायुक्तिवी ची विहारा 
वेळान्ते विक्षिपन्ति प्रतिकथकघटादूषगालीतृणानि ॥ 


इह खलुधमार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्था परिगणितेषु पुमर्थे 
मोक्ष एव परमपुरुपार्थः स एव नित्यः, इतराणि वगंत्रयाणिसुख- 
लक्षणविरहितान्यनिस्यानि च । सुखलक्षणं हि-- 


यन्नदुःखेन सम्मिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्त्रःपदास्पदम्‌ ॥ 


इस्पुक्तममिजनेः, इदं सुख मोक्षसुखमेव, नच वगंत्रयेष्वे- 


. ताहश सुखसम्भवः । इदं सब प्रमाणराम्यमेव । प्रमाणश्वास्माक 


मना्यविच्छिन्न \सस्रदायतयाऽसंभाव्यमान निर्दोपापौरुषेयवेद 
एव, तदनुसारि स्म्रतीतिहास पुराणादिनि च। वेदस्त्वत्यन्त- 
गहनः, अनन्तशाखात्मकश्च, स्वस्पायुषः,खळुमनुष्या; सहजबो धवि- 
धुराशच । कथं वेदार्थ निणये समर्थाः भवेयुरिति परमकारुणिकः 
सौशिस्य वात्सल्य मादवाजेबादिगुणोपेतः परंत्रह्म भगवान्नारा- 


= यणः छोकानुडधत काम; व्यासोभूत्वा, अत्यन्तगहन मोक्षस्वरूप 


f 


> 
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अतिपादक वेदोचरभागस्यवेदान्तसत्रप्रणयनेन, अष्टादशपुराणादि 
निमणिन च वेदार्थान्‌ सम्यक प्रकाशयामास । 

भगवान्नारायणएव वेदव्यासः स एबन्नहन्रकार इति खलु 
सुप्रसिद्धमेव । | 

तदीयशिष्येण च महर्पिणा जेमिनिना पूर्वभागस्य वेदस्य 
ब्याख्यानभूतं पूवमीमांसाशास्त्रं प्रणीतम्‌ । इत्थं गुरुशिष्याभ्यां 
परस्परसम्मत्या पूर्वोत्तरभागात्मकस्यवेदस्य ग्रणीतं पूर्वोत्तर 
मीमांशा शास्त्रंसंगति विशेष विशिष्टवेपेण शास्त्रेक्यमेवासादयति । 
पूर्वोत्तरभागेन विभक्तस्यापिवेदस्य यथा शास्त्रेक्यं सम्प्रतिपन्नं 
तथेव तद्च्याख्यानभूतयोः पूर्बोत्तरमीमांशयोरपि प्रबन्पैक्य 
युक्तमेव विदुषाम्‌ । यथाचाह वृत्तिकारः 

संहितमेतच्छारीरकं जेमिनीयेन पोड़शलक्षणेनेति । एवं 
सम्भ्रतिपन्नेपि शास्त्रेक्ये, परमर्षिणा वाद्रायणेन निष्कण्टकी 
कृतेउपिवेदमाग तत्तन्‌मतश्रद्वालुभिः स्वोत्प्रश्षितसिद्धान्तवि 
शषस्थापनतत्परश्च शास्त्रभेदस्थापनेन ब्रह्मसत्नाणामन्यथा व्या- 
ख्यानेन च पुनरपि कण्टकीकृते वेदमागें, सकललोकेक कल्या- 
णाय वेदान्ताथप्रकाशायच देपावतारभूतो भगवान्‌ रामानुजा- 
चाय्य; ब्रहमदत्रस्य चोधायनाधबुसारि श्रीभाष्यनामक त्रद्वस्त् 
भाष्यकृत्वा निमग्नयेदाथपुनरपि प्रकाशयामास । तत्र च भगवत्‌ 
शकरमतस्य स्तरूपंद्ि-अशपविशेषञन्यं निर्गुण अह्यवतत्त्वम । 
तदेवनित्यशुक्त बुद्धस्वश्रकाश चिन्मात्रेकरसं ब्रहमेवाना्य विद्यो 


ed 
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पहितं जीवभावं च भजते । निर्विशेपचिन्मात्रातिरेकि 'नाना- 
विध ज्ञातज्ञेय तस्कत भेदादिक सव तस्मिन्मेव परिकल्पितं 
मिथ्याभूतमिति । अयं सिद्धान्तोहि सवथवलोकविरुद्धोवेद 
विरुद्धशच । 

. तथाहि--अस्मिन सिद्धान्तेप्रायेण बौद्धादि वेदवाद्यमत- 
साम्यमेव वर्तते | वेदबाह्या, अपि ज्ञानसन्तानातिरिक्त किञ्चि- 
दपि वस्तु नानुमन्यन्ते । शंकरसिद्धान्तेऽपि ज्ञानातिरिक्त सव 
मिथ्येव । विदोपस्त्वयमेव यत्‌, ज्ञानस्य सोगतादिभिक्षणिकत्वं 
मन्यते, भवता तु ज्ञानस्यनित्यत्वमिति । ` 

तत्र . पुच्छामः--नित्यत्वं स्वरूपे विशेषणं दीयते-उत 
स्वरूपभेब, नित्यत्वस्य स्वरूपबिशेपणत्वे बिशिष्टाद्वेतसिद्वान्तप्रवेशः | 

स्वरूपत्वे च-स्वरूपस्य तेरप्यज्गीकृतत्वात्‌ पुनरपि स्वरूप- 
मात्रसाधनं किमथ मित्युभयतः पाशारज्जुः 


` श्रुतिष्वपि किञ्चिदंशमात्रस्यंव प्रामाण्यं तन्मते-तथाहि 
'पथगात्मान प्ररितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामतस्वमेति 
ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ” क्षरं प्रधानममताक्षरं हरः? 'नित्यो- 
नित्यानां चतनश्चतनानामेको बहूनां यो बिदधातिकामान्‌' 
इत्याद्या; परश्शताः श्रुतयो जीवेशवरंप्रकृतिनिरुपण पराः । तत्र 
निविशेष ब्रह्मातिरिक्त कत्ख मिथ्यात्व स्वीकारे जीवस्वरूप. 
तस्नित्यत्व तदूभेदग्रतिपादकानां वाक्यानां प्रकृति स्तररूपत न्ति 

> त्यत्ववादिनीनां श्रुतीनाञ्च वेयथ्य दुर्वारभेव । 


५ > 
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` उत पारमार्थिकापारमार्थिक भेद कल्पनया विरोध परि. 
हारो न्याय्यः, ताइशाथस्य स्वकपोलकहिपतस्वात्‌ । अन्ततोगत्वा 
वेयथ्यदापस्य जागरूकत्याच । व्यवस्थापक प्रमाणाभावेन 
बिपय्ययप्रसंगेन त्वदीय समी हितार्थलाभाभावाच्चेति | तस्मा- 
न्निशु णादिपदघदित कतिपयान्येबवाक्यानि प्रमाणमढ्त 
सिद्धान्ते । 


यदि किञ्चिदंशमात्रग्रामाण्यस्वोकारेणेब वेदिकत्वाभिभान- 
सहि --हिंसानिपेध स्वीकारमात्रेण बौद्धादयो 5पि वैदिकाः कथं 
न भवेयुः । न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि’ इति हिंसानिपेधवाक्यस्य 
महानादरो बोड्डादि सिद्धान्ते। वस्तुतः निर्गुणादि कतिपय 
बाक्यानामप्यग्नामाण्यं तन्मत इति त्वन्यत्र विवेचितम्‌ । 

किञ्च “नित्यं विभुंसवंगतं सुद्वक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं 
परिपस्यन्तिधीराः । इति श्रुतिबलेन भवता ब्रह्मणो नित्यत्व- 
मुच्यते-तदेव नित्यत्वं बौद्धसिद्धान्तादव्यावर्तक्रम्‌ । तत्र | 
किमिदं नित्यत्वं जह्मासाधारणं भवत्सिद्वान्ते-कि सर्वकालसत्ता- 
रूपस्‌, अथवा प्रध्वंसरहितत्वम्‌, उत कालावच्छेदनिवृत्ति- 
रूपस्‌ , आहोस्तिंदबाधितस्वम्‌, उत निर्विकारत्वम्‌, यद्वा उभ- 
यावभिराहित्यम्‌ । नाद्यः, अविद्याया अपि नित्यत्वप्रसंगात्‌ | 
सापि सरवेणकालेन सम्बध्यत एव । सर्वस्यापिकालस्यतत्का- - 
य्येत्वाभ्युपगमेन तदसम्बन्धानुपपत्तें: | नापि द्वितीयः, अर्व 
शस्य प्रध्वशाभावेन नित्यत्वप्रसंगात्‌ । प्रध्वंशस्यनित्यत्व- -> 


कल 
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स्वीकारे च, ब्रह्मब्यतिरिक्तानन्तगरध्वंश्च नित्यत्वेन अह्कमेव 
नित्यमितिसिद्धान्तव्याघधातः । नापि तृतीयः, कालस्यापि 
तत्सद्भावेन ततो विवेकासिद्धेः | नहिकालः कालान्तरेणाव च्छि- 
यते तथा सत्यनवस्थानात्‌। नापि स्वेन कमेकठ विरोधात्‌ । 
नापि चतुर्थः, अवाधितस्वेनाभिमतेषु सम्यक्‌ शुक्तिरजतादिषु 
नित्यशब्दप्रयोगदर्शनात्‌ । नापि पञ्चमः विकाराणां निविकार- 
त्वेन नित्यत्वग्रसङ्गात्‌ । तेषामपि सविकारत्वेऽनवस्थानात्‌ । 
नापि पष्ठः, व्यावहारिकोभयांतवस्वस्य संविदात्मके ब्रह्मण्यपि 
समानत्वात्‌ । पारमाथिकस्य तस्य प्रपञ्चेप्यभावेन तस्यापि 
नित्यत्व प्रसंगात्‌ । 

तस्मान्नित्या संविदिति स्वमोष्टिमात्रकथा निर्मूलेवेति । 

अन्येषां यादव भास्करादीनां मतंत्वत्यंत श्रृतिविरुद्धमिति 
तु सर्वोपे दार्शनिकाः निरस्यन्तितन्मतं न पृथक्‌ खण्डना 
तन्मतम्‌ । ज्र 
. श्रीभगवद्रामानुजाचास्य सिद्धांते सर्वाण्येव श्रुतिवाक्यानि 
सुरक्षितानिभवन्ति । तथाहि-“निरगृणं निष्क्रयं शांतं निरद्य 
निरञ्जनमि' त्यादि निगुंणबादिनीनां श्रुतीनाम्‌ , 'एषआत्माऽप- 
हृतपाप्मा विजरो विमृच्युर्षिशोकोऽपिपाशः, सत्यकामः सत्यसं- 
कपः इत्यादि दिव्यगुण,बोधक श्रुत्यनुसारेण हेयगुणविषयतया 
भामाण्यम्‌ । अभेदयोधक थुतीनाम्‌, 'यस्यात्मा शरीरं यस्य 
इथिवी गरीरमि' त्यादिषटक भुतिमिः झरीरास्मभाबोथः । 
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` शरीरस्य शरीयपेक्षया भिन्नस्वेन भेदप्रतिपादक श्रुतयोऽपि सुर- 
क्षिताः भवन्ति । इत्थं सवश्रुतीनामविरोधः, श्रीभाष्यकाराणां 
सिद्धांते | इदमेव खलु श्रीभाष्यकाराणां मत पराशरादि ऋष्य- 
भिमतं विशिष्टाद्वेतपद्वाच्यम्‌ । 
पराशर व्यासबोधायनादि ऋषिभिरविच्छिन्नरूपेण प्राप्त- 
स्यापि विशिष्टाद्वेत सम्प्रदायस्य, वेदिकामासेरनयेव्याख्यातृभिः, 
वेदान्तसत्रव्याख्यानेन, उपनिषद व्याख्यानेन च स्वोत्मेक्षितसि- 
द्वान्ते ऋषीणामभिग्रायस्य हठान्नीयमाने, वेदिक सिद्धान्तस्य 
जगतिप्रकाशाय श्रृतिस्न्नाणामन्तेज्वरशमनायच श्रीभाष्यावतरणं 
जातम्‌ । 
यतिपुरन्दरेणभगवता श्रीभाष्यक्ृता रामानुजाचाय्यंण- 
सम्यगेव वेदिकः पन्थासुरक्षितः । 
यथोक्तम भियुक्तेः-- 
गाथा ताथा गतानां गलति गमनिका कापिली क्कापिलीना, 
क्षणा काणादवाणी द्र हिणहरगिरः सौरभं नारभन्ते, 
क्षामाकोमारिलोक्तिजेगति गुरुमतं गौरवादूरवान्तम्‌ , 
काशङ्का शंकरादेभेजति यतिपतौ भद्रवेदिं त्रिवेदिम्‌ ॥ 
श्रीभगवदाचाय्येपादशिष्यप्रशिष्या; बहवोहि वेदपारंगताः, 
श्रुतिमागस्थापनधुरीणास्समभवन्‌ । ते च वरदाचाय्यंश्रुतप्रका- 
शिकाचाय्य वेदान्ताचार्य्य महाचाय्ये प्रभृतयः । एतेमंहानुभावे! 
सुरक्षितो5यं श्रीमाष्यसिद्धान्तोऽद्यापि लोकेः पूज्यमानो विद्यो- 
तते । श्रीभाष्यकारशिष्येचिरचितास्सन्ति नानासिद्धान्तग्रन्थाः, 
भीमाष्यगम्भीरा्थप्रकाशाय वेदिकमार्ग दूपकबिद्रावणाय च | 


> 
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श्रीदेशिकपादबिरचित शतदूपणोग्रन्थस्याभिप्रायमजानता, 


अद्वेतसिद्धान्तान्‌ परिष्कुवंता, अप्ययदीक्षितेन यत्किश्चिदप्युक्त 
तत्तु शतदूपणो ग्रन्थस्य चण्डमारुती टीकां कुवेता तत्कालीनेरेव 
महाचाय्येपादेः निरस्तम्‌ । सद्विद्याविजयादि भिमेहानिवन्धरव- 
शिष्टानपि सर्वान्‌ वादान्‌ निरस्य श्रृतिमाग स्थापितश्च । 

श्रोवादाबलीकाररपि बहुधाउद्गतमतं निरस्तं श्री भाष्यमतं 
च प्रकाशितम्‌ । | 

एवं ऋषिपरम्परापरिश्द्धं वे दिकजन मूर्धाभिषिक्तं श्रीभा- 
ष्यमतीर्थीकतुकामेन केनचिद्द्वेतसम्प्रदायाभिमानिना, अनन्तकृष्ण 
शास्त्रिणा 'येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध; पुरुषोभवेदि'ति न्यायमनु- 
शृस्य श्रोभाष्यसमालोचनात्मक वेदान्तरक्षामणिग्रन्थः निर्मितः । 

तदीय बेदान्तरक्षामणिग्रन्थोत्तरभ्रदाननिरतेः विशिष्टाद्वत 
सिद्धान्त निधारणधुरन्धरः, अयोध्यास्थ पं० श्रीद्वरलीधराचाय्येः 
वेदान्तरक्षामणिव्यामोहविद्रावणात्मक वेदान्तमातण्ड, इत्याख्य 
सवप्रबन्धं निमाय वेदान्तरक्षामणा उद्भावितादो पा: शतधाः निरस्ता, 
श्रतिस्म्रतिन्याय प्रमाणादिभिः, अद्वेतवादाश्च खण्डिताः । श्रति- 
स्मृतिम्रभाणपरिपूणोऽयं 'बेदान्तमातण्डः' वादिजनेभ्यः जिज्ञा 
सुजनेभ्यशच सन्तोषं प्रयच्छन्‌ | 

निमेत्सराणां विदुषां प्रीतये सम्यग्‌ भविष्यतीति विरमति। 


भावत्क 


प० श्रारामदुळारे शास्त्री 
व्याकरणवेदाच्हाकार्य्य; 
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त्वाभ्यां त्वाभ्यां 

वदिनां > २६० १० वादिनां | 

वक्तव्य ` २६१ ३ वक्तव्यं | 

प्राचुय्यास्य ` ` २६४ १६ प्राचय्याशास्य 

निराशकानां २८३ २ निरासकानां 


गुणेकपक्षपातिभिः सुधिभिः स्खलिता अशुद्धय स्संशोध्यपठनीया । 


॥ शुम ॥ 


प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा 


तृतीयो बलरामश्च कलोरामाबुजो ग्रुनिः 
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श्री १००८ श्री उत्तर तोत्ताद्रि मठाधीश श्री वलभद्रा चाय्ये 
( बोळदेशिकाचाय्ये ) स्वामीजी महाराज 
श्री वेङ्कटेश मन्दिर, विभीषणकुन्ड, अयोध्या 


SINUS OT NT क रो IT YT YE IT IN YI EN OT का": किक TT ET EN TT ७ | 


TE EE YT EE" 


» स्देशदिंशों कालेष्वच्यांहते पराक्रमा | 
रामासुजाय्थ दिव्याज्ञा वड्डेतामभिबड्धेताम ॥ 
' तस्मे रामाबुजार्याय नमः परम योगिने | 
यः श्रुतिस्मृति सन्नाणामस्तज्वस्मशीशमत्‌ ॥ 


अखिलगुवनजन्मस्थमभङ्गादिलीले । 
विनतविविधभूत व्रातरक्षेकदीक्षे । 
श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे । 
भवतु मम परस्मिन्‌ ध्रुषीभक्तिरूपा ॥ 


पाराशय्य वचस्सुधाश्चुपनिषद्दु्धाब्धि मध्योडुताम्‌ । 
संसारामि विदीपनब्यपगत ग्राणात्मसंजीचनीम्‌ । 
पूर्वाचाय्य सुरक्षिताम्बहुमति ग्याघातदूरस्थिता । 
मानीतान्तु निजाक्षरेस्सुमनसो भौमाः पिवन्त्वन्धहम्‌ ॥ 


° अरन्भ्रसद्बृत्त मणीमनन्त गुण शुम्फिताम्‌ । 
अपूर्वमालां मन्येऽहं पूर्वाचाय्यंपरम्पराम्‌ ॥ 


जयति सकलविद्या वाहिनी अन्मशेलो । 
जनिपथपरिबृत्ति श्रान्ति विश्रान्ति शाखी । 
निखिलकुमतिमायाशबरीवालसर्स्या । 
निगमजरूधिषेरापण चन्द्रो यतीन्द्रः 


यत्र मे लोक कल्याण कारिणी परमाकला 
द्विज रूपेण भविता या तु सङ्कपणाभिधा 


( येदान्तरक्षामणिव्यामोह विद्रावणात्मकः ) 


( शांकरभाष्यसमालोचनात्मकश्च ) 


ले 


वेदान्तमात्तशट: 


द्वापरान्ते कलेरादौ पाखण्ड प्रचुरेजने 
रामाचुजेति भविता विष्णुभमं ग्रबतेकः 


0 =~ 
CM. ढा EI, ध्जः वा 
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ग्रन्थ कर्ता 
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भ्रोभद्वेदमार्गप्रतिष्टापनाचार्य्यों भयवेदान्तप्रवर्तकाचार्य सवतन्त्र स्वतन्त्र जगद्‌ गुरु 
श्रीमद्भगबद्रामाचुज विशिष्टाद्रेत सिद्धास्तनिर्धारण सार्वभौम 
श्री १००८ श्री स्वामी 
पं० श्री झुरलीधराचार्य्य शास्त्री 
दशन केशरी तर्कवाचस्पति व्याकरणाचाय्ये वेदान्त तीर्थ 
श्रीकृष्णभवन 
अयोध्या 
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॥ & श्री: ७ ॥ . 
श्री निवासपरत्रह्मणे नमः 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥ . 


नदान्तसा[तर 


( वेदान्तरक्षामणि न्यामोहविद्रावणात्मक: ) 
( शांकरभाष्य समालाचनात्मकश्च ) 
अशेष चिदचिद्ठस्तुशपिणे, शेषशायिने ।: 
निमलानन्त कल्याणनिधये विष्णवे नमः ॥१॥ 


कृत्वानवद्य निगमान्तभाष्यं निराकृतं येन भयं भ्रुतीनाम्‌ । 
पतारितानामबहुभ्रुतेस्त॑ रामानुज योगिनमाश्रयाम; ॥२॥ 


अणकत्वराशराद्यभिप्रते विशिष्टाद्वेतं तदेभिम्नेतान्‌ | 
सिद्धान्त विशेषान्‌ वेदान्तसत्रद्वारा सम्यक्‌ वर्णयन्ति वाद- 
रायणाचाय्यांः द्भधत्तिरूपेण प्रकाशयन्ति च बोधायन' महर्षयः 
परन्तु कालक्रमादर्वाचीनेः व्याख्यातभिराकुलीभूतस्यास्य 
सदथ ग्रकाशनेन रक्षणायव शपापरावतारभूतानाम्‌ श्री भगव- 
द्रामाचुजाचाव्यपादानामाचिर्भावः 


प्‌ , वैदान्तरक्षासणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


उङ काय्यपादाःदि जद्ासत्रस्य व्याख्यानभूतं श्रो. | 
आष्यग्रन्थ॑ विधाय जगति यथोपकारं सम्पादितवन्तः न. 
तथान्ये दर्शन प्रणेतारः | 
अन्येषांहि आग्रह गृहीत व्याख्यातृत्वे-युष्सदस्मदोविपय 
“विषयिणोः तमः प्रकाशवद्‌विरूद्वस्वभावयोः 
सत्राणित्वेव -योजयितव्यानि-वेद्‌ सूत्रयोर्विरोध सत्राणि 
अन्यथा नेतव्यानित्यादिस्वोक्तानि वाक्यजातास्येव प्रमाणानि 
श्राभाष्यग्रन्थे न झुत्रापि व्याहत भाषिता ऋषिसम्म्रदाय 
'विरुद्धता चोपलभ्यते यतः सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते इति 
` ग्रन्थारम्भे एव प्रतिज्ञोपल भ्यते । - | 
शा झजकद्रामाजुजाचाय्यपादेहि त्रह्मपूत्र व्याख्या- 
नात्मकं श्रीभाष्यग्रन्थं विधाय वेदान्त विरुद्धमतं ग्रमाणेः, | 
युक्तयादिभिश्च यथोपक्षिप्तम न तथान्येः । न 
श्रीभाष्य विपये ( 'छाघनीयोसिमेरिपुः ) इति महपि | 
बाल्मीकि वाक्यमेवोदाहरणम्‌-- | 
श्रीरामवीय्ये इष्ट्वा यथा तद्विपरीतगासिन; रिपवो पि प्रशं- | 
सन्ति तथव श्रीभाष्ययुक्तिविशेषदर्शनेन ग्रमाणादि समन्त 
चातुय्य दशनेन विस्मिताः भवन्ति बिपक्षिणोपि । 


| 
| 
{| 
| 
कि पुन; प्रमाणतंत्राणां साधनां वक्तव्यमिति यथा | 
1 
| 


अभाणतत्राणां भरामः साक्षात्‌ परब्रह्म नारायण स्तररूपस्तथेव 
श्राभाष्य ग्रन्थोपि वेदस्वरूप एव ॥ 


शांकरभाष्य समालोचनच्च द 


यद्चप्यर्वाचीनर्वदान्तचिरुद्धघादिभि; स्वसत अतितिष्ठाप- 
यिषया हेत्वाभासात्मकेयक्तिविदोपेः, 


श्रीभाष्यमुपलक्ष्य विविधाः आक्षेंपाः कृताः परन्तु देव- 
करपे: श्रीमाष्यानुयायिभिः श्रुतप्रकाशिकाचाय्य वेदान्ताचार्य 
हाचाय्ये प्रभृतिभिः, ्रज्ञाघात सहशेः-श्रुतप्रकाशिका शत- ` 
दूपणी चण्डमारुत पाराशय्य विजयादि निवन्धेः शतशः तूल- 
वन्निरस्ताः--अनन्तरं श्री वादाबलीकाराः पण्डितमण्डली 
सार्वेभौमाः श्री शेल्पूरुप श्री आनन्दाल्वार श्री अनन्तार्य्य 
स्वामिपादाः | 


श्रीभाष्य परिष्कारेण अद्वेतसिद्धि प्रभृति ग्रन्थादि निरा- 
शन चिरस्मरणीयाः श्री सम्म्रदायाचुयायिनाम्‌-- 


महामहोपाध्यायोपनामकेः अनन्तक्रष्ण शास्रिमहोदयेः 
पूर्वाद्वेतिमिः संशृहीतान्येव दूषणानि प्रकारान्तरेण संगृह्य श्री- 
भाष्य दुदूषयिपया अद्वेतमत प्रतितिष्ठापयिषया च श्रीमाष्य 
समालोचनात्मक; वेदान्तरक्षामणिग्रन्थः निवद्धः--ग्रन्थद्श- 
नेने ( आंशुलभ्ये फले लोभाइुद्वाहूरिब वामनः ) इति महाकवि 
कारिदासस्योक्ति विषय एव भवति अनन्तकृष्णशास्त्रिमहो- 
दयः-बेदान्तरक्षामणि ग्रन्थे बहवोहि अद्वेत सिद्धान्तं विरुद्धता 
श्रीभाष्य पंत्तयनभिज्ञता परस्पर व्याहत भापितादि दोषा- 
स्तमुपलभ्यन्ते कड अड 


४ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


उङ्ख्खामिः सत्रस्य प्रदशनेन ग्रन्थ बाहुल्य मता 
बालेरपि समाधेयतया च केवलं चिरस्थायिस्वेनामिंमतान्वेव | 
अद्दत्युद्भावितानि श्रीभाष्य दूषणानि विदुपामामोदाय तदोया 
ज्ञान प्रकाशाय च विचाय्य निरस्यन्ते | | 

तृच्चुःप्रथम अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्याद्यं बादरायण सत्र 
मादाय विचारे प्रवृत्ताः भाष्यकाराः तत्र श्रोभाष्यकाराणां किइ- 
शाशयः, अद्वतिनाँ च कथं विचार इति विवेकः प्रथमः श्री. 
भाष्यकाराहि आनन्त्यं प्रसिद्धस्याथ शब्दस्य ` स्वरसप्राप्त कर्म | 
विचारानन्तस्यार्थकतया, अत इति हेतु वाक्यस्योपोदलक- | 
तया-कर्म विचारानन्तर्य्य' तत एव हेतोव््य विचारः कर्तव्यः | 
कमफले क्षयित्वमल्पत्वादिक इष्टवा ब्रह्मज्ञाने अमृतत्व बह | 
त्वादिक दृष्ट्या ब्रह्मविचारःकर्तच्य इति सत्राशयः । मोक्ष, 
साधन ब्रह्मज्ञान च वाक्याथ ज्ञानादन्यदुपासनात्मक तच्च दर्शन 
समानाकार ( आत्मा वारर द्रव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि 
ध्यासितव्य इत्यनेनाभिधीयते-चिदचिदीइवरतत्वस्य पारमा 
थिकत्वात्‌ सर्वेपि पदार्थाः सत्यभूता अविद्यानिब्वत्तिरेतरमोक्षः | 
इति स्वीकुवन्ति,, । 

अडदतिनस्तु-स्वरसप्राप्त कर्म विचारस्य त्यागेन साधन चतुष्टय 
सम्पत्त्या नन्तय्य मेवाथ शब्दार्थ:-पूर्वोत्तर सिमांशयोभेद 
निर्विशेष ज्ञान मात्र नह्मातिरिक्तं कृत्स्नं मिथ्या वाक्य जन्यं 
ज्ञानमेवाविद्यानिवतेकमित्यादिक वदन्ति । 


1 
| 
| 
| 


शांकरभाष्य समालोचनध्व १ 


खु शुतृचाइतमतमसंगतमशास्त्रीयम्‌ तथा पूर्णतया विवि 
च्यते अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः साच त्रह्मज्ञानादेवेति श्री भाष्य- 
कारा, अपि मन्यन्ते, इदमेवतु विवादास्पद यदविद्ययं नापारमा- 
रथिकीति श्रीभाष्यकाराः, अपारमार्थिकी खद्दैतिनः, तेपामाश- 
यस्तुनिवत्यस्य सत्यत्वे प्रमाणतंत्र साक्षात्कार रुप ज्ञान 
निवत्यत्वं न वयमपि मन्यामहे किन्तु तत्सत्यत्वग्राहक प्रमाणा- 
भावात-मिथ्याभूतत्वाच भेदानाम्‌ निविशेष ब्रह्म साक्षात्का- 
रोपि पुरुप तन्त्रो इष्ट विधयेच वन्धनिवतेकः, नाइष्टद्वारा, 
मिथ्या सर्पदष्ट विपस्य ज्ञानमात्र निवत्येत्वस्य सवेसम्मत- 
त्वात्‌ ब्रहम साक्षात्कार रूप ब्रह्मज्ञानेन साक्षातकर्मणामुपयोगः 
किन्तु विविदिपायामेवोपयोगः-अत्रदं सचविदितम्‌ । 


यादि वाक्य जन्य ज्ञानमपुरुप तन्त्र ब्रह्म साक्षात्कार रूप 
मोक्ष साधनं तहिं अद्वेतमतं वेदान्तार्थः,। यद्युपासनात्मक- 
भेवतत्‌ तहि श्री विशिष्टाद्वेतमतं ेदान्तार्थः, 


कच्च किमाष्यमते विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत, अनुविद्य 
विजानाति, ओमित्येवात्मानमनुष्यायीत,. आत्मानमेवलोक- 
युपासीत, आत्मा वाअरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासित॒व्य इत्यादि विधि वाक्यानि प्रमाणानि । 


अट्ठत मतेत्वेतेषां ज्ञानविधित्वामाव इति भामती मतम्‌। 
विधित्वेपि द्रष्टव्य इत्यस्मिन्नंशे न विधित्वम्‌ किन्तु श्रवणा- 


द्‌ - चेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्राचणम्‌ 


दावेव, श्रवणादि जन्यं वाक्यार्थज्ञानं तु केवलं न फलम्‌ 
किन्तु साक्षात्कार रूपमेव । तत्र भामती मते-भावना प्रकर 
सहकृतान्त:करण रूपेन्द्रिय जन्यत्वात्‌ आत्मज्ञानस्य साक्षा- 
त्कारत्वम्‌ , द्वितीयमतेतु शाब्दापरोक्षवाद्‌ स्वीकारात्‌ शब्द 


“ जन्यत्वे नं । अयमपरोविशेष ;-यत्‌ श्रीभाष्यमते भ्यानस्येव . 


विथिः, श्रोतव्यो मन्तव्य इति नित्यानुवादः । ` ध्यानं चदं 
भ्‌ बाबुस्सतिरूपत्वात्‌ दर्शन समानाकारतां प्राप्त सदद्रष्टव्य 
इति विधोयते । अद्वत मतेतु धर वाचुस्मृतिरुपाया दर्शनत्वा 
` संभवेन, दशनसमानाकारत्वे द्रष्टष्यपदगौणत्वापत्या च 
` दर्शनमेव मननादिना वाक्यजन्यं मोक्षसाधनमविद्यानिव कि 
द्वारेति मन्यन्ते . 


` भिद्यते हृदयग्रन्थिऱिछिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चासकर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 
इत्यादि वाकयेनेकार्थ्यात | नहि भावना प्रकर्जल्वेन 
स्पते; साक्षात्कार रूपता दृष्टचरी अन्यथा भावना प्रकपजत्वेन 
योगिप्रत्यक्ष॑ श्रीभाष्यकाराणामपि स्वीकर्तव्यं ` स्यात्‌ , 
इत्युत्तत्र॒ शास्त्रयोनित्वाधिकरणे तन्निराकरणमसङ्गतम्‌ 
सातू-तथा च स्मृति; प्रत्यक्षमिति च. व्याहत भाषण 
` मित्यादिना पण्डितमन्येनानन्तकृष्ण महोदयेन वेदान्त 
रक्षामणिग्रन्थे श्रीभाष्योपरि समालोचकता प्रदर्शितिति ॥ 


१ 
UN PE PO SE ळे 


शांकरभाष्य समालोचनच्च (८) 


ईकृख्नोच्यते) तत्र यदुक्तमविद्यानिवत्तिरेष मोक्ष 

त्रक्मविज्ञानादेवेति, इदमेव तु विवादाप्पदम्‌ यदविद्यय 

रमर्थिकीति श्रीभाष्यकाराः मन्यर्शचिपारमार्थिकीत्वद्वेति- 
न इति | 

तन्न, नह्द्वंताभिमत मुक्तिस्वरूपे श्रोभाष्यकाराणां- 
तात्पर्य किन्तु, अविद्यानिवृत्ति विश्िष्टानन्दवानेव मुक्त 
शब्दार्थाः | बा दा 2 
अविद्या, स्वरूपेऽपि, अविद्याकमंसंज्ञान्या दृतीयाशक्ति . ` 
रिष्यते, यया क्षेत्रज्ञ शक्तीसा वेष्टिता नृप सर्वगा, इति विष्णु- 
युराण प्रतिपाद्या कर्मरूपाविद्या श्रीभाष्यकाराणाम्‌ , 

सकलप्रमाणादिरहिता केत्रलकपोर्लकाल्पनिकी अनि- 
चचनीयपदेन व्यवहृयमाणा मूलादि संज्ञिता. अविद्यासृपा- 
चादिनामत एव, अनिर्वाच्याबिद्या द्वितयसेचिवस्य प्रभवतो | 
विवर्तायस्येत इत्यादिना: भामतीकारापि पठन्ति | 

किमत्र चक्तव्यमविद्या निवचिरेव मोक्ष इति भाष्यमादाय- 
' स्वमतेहि अविद्या निवृत्तिनाम स्वाभाविक धीग्रसर म्रति- 
बन्धकस्य कमणोऽ5त्यन्तोच्छेदः, सच भावान्तररूपः} अविद्या- 
तन्निवच्ति त्रह्मतदविज्ञानेषु` तत्तत्प्रकार विशेषतो विमतिरस्त्येव, 
इत्यादिना तत्व टीकायां व्याख्यातं वेदान्ताचास्येः, साच कर्म 
रूपाविद्या सत्येवेति, यावता ग्रमाणेन यस्य मिथ्यात्वे र साध्यते ` 
तावदुपलच्थं सत्यमेवेति संदर्शन राधान्त/नहि. सत्यत्वे 


\ 


~ 


दै - वेदान्तरक्षामणि.व्यामोइविद्रावणम्‌ 

दावेव, श्रवणादि जन्यं वाक्यार्थज्ञानं तु केवलं न फ़लम्‌ 
किन्तु साक्षात्कार रूपमेव । तत्र भामती मते भावना अकर्ष 
सहकृतान्तःकरण रूपेन्द्रिय अन्यत्वात्‌ आत्मज्ञानस्य साक्षा- 
त्कारत्वस्‌ , डितीयमतेतु शाब्दापरोक्षवाद स्वीकारात्‌ शब्द 


“ जन्यत्वे नंद । अयमपरोविशेष !-यत्‌ श्रीभाष्यमते ध्यानस्येव . 


_बिधिः, श्रोतव्यो मन्तव्य इति नित्यानुवादः । . ध्यानं चंदं 
ध्रुवानुस्सृतिरूपत्वात्‌ दशन समानाकारतां प्राप्त सदूद्ष्टव्य 
इति विधोयते। अद्दत मतेतु ध्र वाबुस्मृतिरुपाया दर्शनत्वा 
` संभवेन, दर्शनसमानाकारत्वे द्रष्टव्यपदगौणत्वापत्या च्‌ 
` द्ेनमेव मननादिना वाक्यजन्यं मोक्षसाधनमविद्यानिवृक्ति 
वारेति मन्यन्ते . 


भिद्यते हृदयग्रन्धिरिछिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे पराबरे ॥ 


४ च्छ त 
इत्यादि वाक्येनकाश्यात | नहि भावना प्रकर्पजत्वेन 


स्मृतेः साक्षात्कार रूपता दृष्टचरी, अन्यथा भावना प्रकपजत्वेन | 
योगिप्रत्यक्ष॑ श्रीभाष्यकाराणामपि स्वीकर्तव्यं स्यात्‌ , 


इत्युत्तत्र शास्त्रयोनित्वाधिकरणे तन्निराकरणमसङ्गतम्‌ 
सात्‌-तथा च स्मृतिः प्रत्यक्षमिति च व्याहत भाषण 
` मित्यादिना पण्डितमन्येनानन्तकृष्ण | 

रक्षामणिग्रन्ये श्रीभाष्योपरि समाछोचकता प्रदर्शितेति ॥ 


एक तंग I IR 02 


महोदयेन _ वेदान्त. 


शांकरभाष्य समालोचन भ्व ७ 


ईकृक्कोःच्यते, तत्र यदुक्तमविद्यानिवत्तिरे मोक्षः, 
साच त्रह्मविज्ञानादेवेति, इदमेव तु॒वितरादास्पदम्‌ यदविद्येयं 
नापारमर्थिकीति श्रीभाष्यकारा; मन्यन्ते अपारमार्थिकीत्वद्वेति- 
नौति 

तन्न, नह्मंद्वंताभिमत युक्तिस्वरूपे श्रोभाष्यकाराणां- 
तात्पर्य किन्तु, अविद्यानिवृत्ति विशिष्टानन्दयानेव मुक्त 
शब्दार्थ: । | | 

अविद्या, स्वरूपेऽपि, अविद्याकर्मसंज्ञान्या तृतीयाशक्ति . ` 
रेब्यते, यया क्षेत्रज्ञ शक्तोसा वेष्टिता नृप सवंगा, इति विष्णु- 
पुराण प्रतिपाद्या कमंरूपाविद्या श्रीभाष्यकाराणाम्‌ , 

सकलप्रमाणाद्रिहिता केवलकपोर्लकाल्पनिकी अनि 
बचनीयपदेन व्यवहयमाणा मूलादि संज्ञिता अविद्यासरपा- 
यादिनामत एव, अनिर्वाच्याविद्या द्वितयसेचिवस्य प्रभवतो | 
विवर्तायस्यंत इत्यादिना भामतीकारापि पठन्ति । 

किमत्र चक्तव्यमविद्या निवचिरे मोक्ष इति भाष्यमादाय- 
' स्वसतेहि अविद्या निवृत्तिर्नाम स्वाभाविक धीप्रसर ग्रति- 
वन्धकस्य कमणोऽत्यन्तोच्छेदः, सच भावान्तररूपः+ अविद्या- ` 
तन्निवृति व्रह्मतद्विज्ञानेपु तत्तत्मकार विशेषतो विभतिरस्त्येव, 
इत्यादिना तत्व टीकायां व्याख्यातं बेदान्ताचार्य्यं! साच कर्म 
रूपाविद्या सत्येवेति, यावता प्रमाणेन यस्य मिथ्यात्वं र साध्यते | 
ताबदुपलन्धं सत्यमेवेति सबद्शन राधान्तः-नहि सत्यत्वे 


० ति 


ठ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


प्रमाणमन्वेषणीयम्‌--अपितु मिथ्यात्वे ्रमाणमन्वेषणोयम्‌ । 

'एतेन निवत्यस्य सत्यत्वे प्रमाण तन्त्र साक्षात्कार रूपज्ञान 
निवत्येत्वं न वयमपि मन्यामहे किन्तु तत्सत्यत्वग्राहक ग्रमागा- 
भावादित्युक्तिरपि निरस्ता यतः अवाधितानां प्रमाणानां तत्सः 
त्यत्व ग्राहकत्वं स्वभाव सिद्धम्‌ । अतएव दोषजन्यत्वेन शुक्तौ 
जायमानस्येदं रजतमिति ग्रत्यक्षस्योत्तर कालेनेदं रजतमिति 
वाधादेवाग्रमात्वर निश्चयः । न तथा प्रत्यक्षेण गृह्ममांणस्य प्रप- 
स्य प्रत्यक्षेण श्ुतिस्मृत्यादिभिर्वावाधः ङुत्राप्युपलभ्यते प्रत्युत 
समस्य सत्यत्व ग्राहकाण्यनेकान्येच प्रमाणानि ॥ 


अचेतना परार्थांच नित्या सतत विक्रिया, 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
वाचा रम्भणो नाम्रधयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 


परांशरोपि-- | 

तदेतदक्षयं नित्यं जगन्युनि वराखिलम्‌ । 
` आविर्भाव तिरोभाव जन्मनाशविकरपचत्‌ ॥ 
: इत्यादिभिः ॥ सत्यत्वमाह-- 


किश्च स्वर्ग प्रति पुण्य रुपस्य कर्मणः नरक प्रति पापं 
रुपस्य कमेणो हेतुत्वं संवेरम्युपगम्यते 

भ्रुतिस्सृति मीमांसादिषु च स्पष्टोयमर्थाः, मिथ्यात्वे पुण्य ` 
पापादीनां स्वर नरकायुत्पादने कथं चिदपि न हेतुत्व सम्भव; 


PT SO लन त न तत तत त का 


क क न छा 


~ 
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नहि सिथ्याभूतस्य कुत्रचिदर्थोत्पादकत्वे हेतुत्वंद्म न, 
भवति खलमिथ्यासपेः विषोत्पादने कारणम्‌ किन्तु सत्यएव 
सप्‌; विपोत्पादने हेतुः | अतो न कथञ्चिदपि सत्यत्वे बिवाद; 


किश्वासत्यत्ववादिनं, 
असत्यमग्रतिप्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ , 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌कामहैतुकम्‌ ॥ 


इति वदन्तः श्री गीताचार्य्याः स्पष्टमेव तिरस्कुषेन्ति | 

यदि. च मिथ्यात्वमेच सिद्धम-तहिं कथमद्देतातुयायिनः 
मिथ्यात्वसाधने निरन्तरं रताः भवन्ति-कथं च नाद्वेतसिद्धि- 
प्रभृतिग्रन्थ ग्रणेतारोऽज्ञानिनः । 


अपरमपि महदाश्चय्यं स्वस्यमिथ्यात्वं जानन्त एव भव- 
` न्तोपि मिथ्यात्वसाधने जीर्णानुमानं ग्रद्शयन्ति। अयं पटः 
एतत्तन्तु निष्ठात्यन्तामाव प्रतियोगी, अंशित्वात्‌ , इतरां शिवत्‌ । 
भवतु, इदमचुमान मिथ्यात्व साथकम्‌-- 


परन्तु भवद्रीत्यामिथ्यात्वस्यस्वतः सिद्धत्वेन सिद्धसाध- 
नाख्यं दूषणं विस्मृत्यवोक्तम्‌-स्वरोत्यापि दोषस्य निवा- 
य्यत्वात्‌ । 


“अनुमानमिदं चित्सुखाचाय्य प्रोक्तम्‌? 
तदप्यसंगतम्‌ 


~ 
क्क 


१० ` घेदास्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


विशिष्टाभावमुभयाभावं सम्बन्धान्तरावच्छिन्न प्रतियोगि- 
ताकाभावंचादाय सिद्धसाधनात्‌ । वेशिष्ट्यव्यासज्यवृत्ति धर्मानव- 
च्छिन्नत्वेमति तादात्म्यसम्वन्धावच्छिन्नत्वस्य प्रतियोगितायां 
निवेशेषि न विस्तार! ' 
` व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नेपि तदवच्छिन्नत्वस्य द्वित्वा- 
दिनाउमावसत्वात्‌ ,, व्यासज्यवृत्तिधमॉवच्छिन्न॑ यत्तत्तद्‌- 
व्यक्तित्वावच्छिन्न भेदकूटवत्वस्य, असवज्ञ दुज्ेयत्वात्‌ | व्यास- 
ज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदनिवेशे5 पि. 
एतत्पट तत्पटोभयत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाः स्वभिन्नत्व 
' व्यासज्यवत्ति धर्मावच्छिन्नत्वोमयत्वावच्छिन्न भेदवत्वात्स्वभि 
न्नत्व विशिष्ट व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नत्वावच्छिन्नभेदवत्वाच 
तदव्यावत्तः 
न च स्वावच्छिन्नभ्रतियोगिताकत्वसस्वन्धेन व्यासज्य 
वृत्तिधर्मावच्छिन्नत्वविशिष्टभेदस्य प्रतियोगिताविशषणत्वान्ना 
नुपपत्ति;, निरुक्तोभयाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिताच ताइशोभय 
त्वाद्यवच्छिन्नस्येव संसर्गो नतु प्रत्येक व्यासज्यवत्तिधर्माव 
च्छिन्नत्व्र विशिष्टस्य, तद्धमंपर्य्याप्तावच्छेदकताक प्रतियोगिता 
तद्भमावच्छिन्नस्यसंसग, इतिस्वीकारादुक्तभेदव्यावत्तिरिति 
वाच्यम्‌-- 
एवमपि अतियोगितायाः प्रतियोगिस्वरूपत्वपक्षे बाधः 
एतत्पटत्वावच्छिन्नेतत्पटात्मक प्रतियोगिताया एवं वेशिष्खा 
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द्यवच्छिन्नत्वात्‌ सम्बन्धान्तरावच्छिन्न प्रतियोगिताया अपि 
तादात्म्वसम्बन्थावच्छिन्नत्वात्‌ । प्रतियोगिताया अतिरिक्त- 
त्वेपि याइश प्रातिमासिक विशेपस्य' वेशिष्ट्यव्यासज्यवृत्ति- 
धर्माभ्यामेवभानं ताइश प्रातिभासिके व्यभिचारञ्चेत्यादिना 
चादावलीकारस्वामिपादे निरस्तम्‌ विस्तरस्तु--न्यायभास्करे 
द्रष्टव्यः | | 
किश्व--अय॑ पट एतत्तन्तुनिष्टात्यन्ताभावम्रतियोगी न 
' एतत्तन्त्वारब्धत्वात्‌ , व्यतिरेकेण पटान्तरवदित्यनेनसत्प्रति- 
पक्षो पि--तस्मात्‌चित्सुखाबुमानंजीर्णमेव | 
एवश्वोपासनात्मकज्ञानमेवभगवत्मसाद द्वारा भगवत्प्राप्ति 
प्रति हेतुः न वाक्य जन्यं ज्ञानं तस्य वाक्यादेव सिद्धत्वात्‌ 
उपासनायांतु-ओ मित्येवात्मानमनुध्यायोत, आत्मानमेवलोक- 
चुपासीत्‌ , आत्मा वा अरेः द्रष्टव्यः ओोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्यः, विज्ञायग्रज्ञां कुर्वीत, इत्यादि विधिवाक्यान्येत् 
ग्रमाणानि । | 
खुद्धृप्युक्तर--अद्वेतमतेत्व तेषां. ज्ञानविधित्वाभाव इति 
भामती मतम्‌ , विधित्वेपि द्रष्टव्य इत्यस्मिन्नंश न विधित्वम्‌ 
किन्तु श्रवणादाबवेति, तदपिसंशयाक्रान्त हृदयत्वमाबेदयति 
भवन्तम्‌ एकत्र विधित्व स्वीकारः, अन्यत्र विधि निषेध इति 
कथनं नूनं भवतो भामतीकारस्य वा, अपाण्डित्यस्पष्टयति | 
मयापि वाक्यार्थः विचाय्यते-आत्मावाअरे द्रष्टव्यः 
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श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यत्र तव्य ग्रत्ययस्य 
स्त्र दर्शनेन श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यत्र त्रिपु 
.विधित्वस्वीकारः अथच द्रष्टव्यसरे विधिमङ्गथाद्वेतिना 
किन्निवन्धन; | 
कि Q 
कि. ज्ञानस्याम/न्यरूपत्वेन-अथाभावार्थत्वेन साक्षात्पुरुप 
व्यापारत्याभावेनवेति एच्छामः-- ` | 
नू लत्मथमःकरपः, नेयायिकानां नये, आत्मवि- 
शैपगुणस्यज्ञानस्प-अद्व॑तमतेबृत्तिरुपस्यज्ञानस्य, अस्मन्मते ज्ञानस्य 
नित्यत्वेपि तत्तदवस्थाबिशेषविशिष्टस्योत्पत्तिस्वीकारेण भाव्य- | 
त्याव । 
नप्‌ द्वितोयः सवत्र भावार्थत्वस्येव दर्शनात्‌ निर्दि- | 
शति च पाणिनिः, ज्ञा, अववोधने । 
छ ह्लुतीयः तथाहि तत्र पुरुपपदेन आत्मनोग्रहणं शरी- | 
रस्यवेति अथमे सर्वानुमताया: प्रक्षेपादे्बिथयताया; भंगप्रसंग; । । 
हितीयेतुत्यागादेविधेयता न स्यात्‌ | 
तर > ~ 
“१. ब्रह्य इत्यत्र विधित्वस्वीकारः , आवश्यकः | | 
किञ्च यदि ज्ञानस्याविधेयत्वमंगीकृत्य, विधेताडनम | 
तहि श्रवण मननं निदिध्यासनादीनामपि अविधेयत्व॑ किन्ने- 
ध्यते, एतेपामपिज्ञानस्वरूपत्वं सर्वाभ्युपगतम्‌ । 
2 किञ्च ड 2 a ५ | के 
किञ्च यदि ध्यानफलतया दर्शनमनुद्ते तहिं श्रवणफल- 
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तया मननस्य, मननफलतया ध्यानस्यचानुवादः झुतोनाङ्गी 
क्रियते-अघजरतीयस्यानौ चित्यात्‌ 


निदिध्यासितव्य इत्यत्र ध्यान विधीयते तत्र ध्यानफलं 
किमित्याकांक्षायांतदर्थ दशनमबुद्यते इत्यपि वक्तुं न शक्यते 
( उपस्थितेऽतस्तद्रचनादिति न्रेणेव स्वरूपाविर्भाव: पूर्वका- 
` नवधिकातिशय त्रह्मानुभवस्य सिद्धत्वेन तेनेवाकांक्षायाः शाम्य- 
.त्वेन विधिविधातः जड़मतिभ्य एव स्वदते , 


अतो द्रष्टव्य इत्यत्र विधिनिराशकर्ता भामतीकारः 
नात्र शोभते-केबल कथकशीलत्वात्‌ भामतीकारस्य | इत्ये 
चांगीकत्तव्यम्‌ । 


शू खएप्यकारास्तु-स्वाध्यायस्यार्थ परत्वेन अधीत 
वेदः पुरुषः प्रयोजनवदर्थाववो धित्वदर्शनाचन्निर्णयाय स्वयमेव 
श्रवणे ग्रवतेते-अर्थात्‌ सांगसशिरस्क वेदाध्ययनेनापातम्रतीत्त्या- 
जायमानस्यार्थनिर्णयाय, ' अधीतवेदः पुरुपः स्त्रयमेवश्रवणे 
्रचतेते, इति श्रवणस्यरागत एव प्राप्तत्वेन न तत्र विध्यपेक्षा- 
श्रुतस्याथस्य रक्षणं मननंत्रिना न संभवतीति श्रवण प्रतिष्ठाथ- 
त्वात्‌ मननस्यापि रागत एव श्राप्तत्वेनानुवाद - एवं 'यतः,; 
अप्राप्त एव शास्त्रमर्शवद्‌ भवतीति न्यायविद्‌ः। तस्माद्रा- 
गतः प्राप्तयोः श्रवण मननयोरिहानुवाद एव, आग्रयाणमहरह- 
रचुवतेनीयस्यास्यासाधेयातिशयस्य तेलधारावदविच्छिन्नस्मृति- 


SC 
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सन्ततिरूपस्यध्यानस्याग्रापत्वा दिधेयमेव, तस्मा देवं रूपस्यध्यानस्य 
अग्रापतत्वात्‌ निदिध्यासितव्य इति विधिः | 
एतावतानिदिष्यासितव्यो द्रष्टव्य . इत्युभयो विँ धित्वस्य 
स्वारसिक प्राप्तौ कि एथगविधित्व स्वीकारः-- 
आहीशित विशिष्टविथिः-इति विचारः, तत्र क्वचिद्‌ 
भुवास्सृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः, इति भुवा- 
स्मृतिरेव मोक्षसाधनम्‌ , स्मृतिलम्भे, इति सप्तम्याः श्रूयते 


क्वचित्तु 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिघ्यन्ते सवे संशयाः , 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ ˆ 


सप्तम्या एव तस्मिन्‌ इष्टे परावरे, इत्यनेन दर्शनस्य 
मोक्षप्रति प्रथकुकारणत्वं श्रूयते- 

एवञ्च सिद्धसाध्यसमभिव्याहारस्थले यस्य यदपेक्षया 
म्राकूकालीनत्व रूपसिद्धत्वं प्रतोयते-असतिबाधके तस्य तद्धेतुत्व 
नियमेन--उदद श्यतावच्छेदक विधेययोः कार्य्यकारणभावस्यच 
( पाथसिपीते तृष्णाशाम्यति, धनवान्‌ सुखीत्यादौक्लप्तत्वेन, 
तेनंवन्यायेन भुवाचुस्मतेदर्शनस्य च मोक्षं प्रतिकारणत्वस्य च 
प्राप्तत्वेन न तावदेक फलं अतिवेकल्पिकानुष्ठानम्‌ गुरुलघु- 
विकरपायोगात्‌-नापिसाध्य साधनभावः-सप्तम्याः प्रयोज्य- 
प्रयोजक भावस्यस्पष्टोक्तत्वात्‌-नापिसमुच्चय: ) यौगपद्स्या- 

सभवात्‌-- | | 
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अतः सामान्यशब्दानां विशेषे पर्य्यवसानस्य सर्वराधान्त 
` सिद्त्वेनः तेनेवन्यायेन भ्रुवाबुस्मतेर्द्शनरूपस्वाश्रयणेन विशिष्ट- 
विधिविधायकतया यथा न विकस्पादि दोषावसरः 

तथवात्रापि निदिध्यासितव्य इत्यनेन प्रवास्मृतिरुच्यते- 
एवंस्थिते सति निदिध्यासितव्य ` द्रष्टव्ययोकस्य मुख्यत्वं 
गोणत्वंकस्थेति चिचारे-दशनशब्दस्य श्रावणज्ञानादिष्वप्रयुज्य- 
मानस्य चाक्षुपज्ञानमेव मुख्यम्‌-( तत्त-न -चक्षपागृह्मते नापि 
वाचा मनसा तु बिशुद्धन ) इत्यादिना, निरस्तम्‌ । अतो ज्ञान- 
विशेषे दशनशब्दस्य लक्षणावाच्या-तथा च मोक्ष साधनतया 
भ्रूयमाणस्य भ्रुवास्मतिरूपस्यध्यानस्य वेशद्यद्योतकतयानिदि- 
ध्यासितव्य इत्यत्र दर्शनं विधीयते । 

दर्शनं ग्रतितुधुवाचुस्तिरूपस्यध्यानस्योपचारेनातिशय- 
सिद्धिः-अतो दशनस्येवध्यानं प्रतिवैशद्यद्योतकतयोपचारः । 
तस्माद्‌ मुख्यतया विधीयमान ध्यान प्रत्येव द्रष्टव्य इति 
विधीयते 

अतो मोक्षसाधनतया विधीयमानंध्यान्रीतिरूपतापन्न 
दशन समानाकारश्रुवाचुस्मुतिरूपमितिफलितम्‌ | प्रीतिरुप- 
सचात्रालुकूलत्वग्रकारत्वम्‌-अनुकूलत्वम्‌ ga यद्धर्मावच्छिन्न- : 
विषयता, इतरेच्छानधीनेच्छाजनकतावच्छेदिका ताइश भम- ` 
रुपंचेजास्यम्‌-दशन समानाकारत्वंच प्रत्यक्षत्वव्यंजकविषयिता- 
बतवमेव--स्मृतेदे्शन समानाकारत्वंहि ( बर्षे क्षे च पश्यामि 
चौरकृष्णा जिनाम्बर मित्यादौ सुव्यक्तम्‌ ॥ [i 


ह. 
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एवं रुपध्यानमेव भत्तयुपासनादिपदै; व्यवहयते-- | 

यथोक्त शतदूपण्यां-( वेदनंध्यानविश्रान्त॑ भ्यानंश्रान्तं 
ध्रुवास्मृतौ | साच दृष्टित्वमभ्येति, दृष्टिभक्तित्वमुच्छति ॥ 
एवं रूपाया:भक्त में क्षेग्रत्युपायत्व॑ वेदान्ते इष्टचरम्‌-से्र भक्ती 
गीताप्रतिपाद्यामुक्तिसाधनी भूता । 


भक्तयास्त्वनन्ययाहक्य अहमेवंविधोजेन । 
ज्ञातुद्रष्ट च तत्वेन प्रवेष्ट च परन्तप ॥ 
तेपां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌ । , 
ददामि बुद्धियोगं तं, येनमामुपयान्ति ते ॥ 
नाहं बेदेनेतपसा न दानेन नचेज्यया । 
शक्य एवं विधोद्रष्डु इष्ट्वानसि मां यथा ॥ 


पेदे गीतायां च भक्तमुक्तयुपायत्व कथनेन-उपत्र इणोप- 
बृ हृणीययोरविराधोपि विशिष्टाद्वैतिनाम्‌ । यतः येदव्याख्यान- 
भूत गीतायामपि भक्त: मंत्तयुपायत्व कथनेन भक्तमुक्ति साधनत्व 
अतिपादक व्यार्येय वेदेनसहाविरोधो5स्माकम्‌ । | 
. झकुद्वेतिनांतु वाक्यार्थज्ञानमेच मुक्ति साधनम्‌ वेदे, 
तद्विपरीता भक्तिरेवमोक्षसाधनी भूतेति गीतायां, तथा च 
व्याख्यान व्यास्येययोः परस्परं विरोधो दुर्वच एव | 

एतेन भक्तया साक्षात्कार; ततोरुभ्यस्तथा च भत्तया- 


हलमा अहमेवं विधोजुन, इति गीतावाबयेन न 
धः-- | 
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भक्तयामामभिजानाति यावान्‌. यश्नारिमतंत्त्वत; | 
ततो मां तत्त्वततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


इति गीतावाक्यमप्यनुकूल मित्युक्तिरपि परास्ता -- 
भत्तयास्त्वनन्ययाशक्य अहमेवं बिधोजु'न , 
ज्ञातुंद्रष्ड च तच्वेन प्रवेष्ट च परन्तप । 


इत्यत्र भत्तया; अवेष्टु शक्यते इत्यन्त्रयेन ग्राप्तेरपि भक्ति- 
साध्यत्वस्यस्पषटोक्तत्यात्‌-पुरुपः स॒ परः पार्थमंक्तयालभ्यस्त्व- 
नन्यया इति गीता विरोधाच्च । 


भक्तयामामभि जानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तच्वतोज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


अत्रापि ततो माँ विशत -इति तच्छब्द परामृष्टाया, भक्त 
रव ग्राप्त्युयायत्वमवगम्यते तत इति भक्तिपरामर्शाभावे तद- 
नन्तरमित्यनेन पौनरूत्तय प्रसंगात्‌-अतश्च भक्तिरेवाव्यवहितो- 
पायः, इत्यादिभिः, श्रुतग्रकाशिकाचार्यरेाद्वेतमतं निरस्तम्‌ । 
पौनरुक्त्य परिहारेऽसमर्थाणवाद्वैतिनः भवतापिनोत्तरं 
किमपिद्‌त्तं कथा मात्रेणेवसन्तुष्यते । तस्मात्सिद्धं श्री भग- 
द्रोमानुजाचार्य्यामिमताभक्तिरेव मोक्षसाधनी भूता-सेव वेद- 
गीतादिसम्मतेति॥ 
झ्‌क्तिमु क्तरुपायः श्रतिशतविहितः साच घीः प्रीतिरूपा- 
पन्निष्पत्ये फलेच्छाद्युपधिविरहितं कमंवर्णाश्रमादेः,। ` ज्ञान- 
3 । 


र्द वेदास्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


घ्यानादिवाचां समफलविषया सेव युक्ता प्रतिष्ठा सामान्योक्तिः 

समान प्रकरणपठिता पर्यवस्पेद्विशेपे ।। १॥। ड 

ध्यानायुत्तयाभ्रवानुस्मृतिरिहविदिता ग्रन्थिमोक्षाय सेत्र- 
स्पष्टाइृष्टिस्तथेव श्रुतफल विपया सेवनत्वादुपास्तिः । 

क्याप्येक विद्युपास्त्योःव्यतिकरितगिराभक्तिमेवाहगीता-- 
सबंतद्वित्तिमात्रे फलवति विफलं तेन सेवं विशिष्टा ॥२॥ 

इत्यादिभिः शीवेदान्ताचाय्यः तत्त्वमुक्ताकलापे सकल- 
. शास्नसमन्वयपूवक भक्तसु ततयुपायत्वं . सम्यग्वणितम्‌--निर- 
स्तश्च शांकरादिमतमिति, तस्माद्‌ वेदस्मृतिपुराणादि सम्मतोयं 
श्रीमद्रामातुज सिद्धान्त एव . निःश्रेयस्करः | न खलु वेदाद्य- 
. संमतोऽद्वत सिद्धान्तः लोकोञ्जीवनाय समथः । 

नहि भावना ग्रकषजत्वेनस्मृतेः साक्षात्काररूपता इष्टचरी, 
अन्यथा भावना प्रकषजत्वेन योगिग्रत्यक्षं श्रीभाष्यक्राराणामपि- 
स्वीकतेव्यं स्यात्‌-- 

इत्युचरत्र शा्रयोनित्वाथिकरणे तन्निराकरणमसंगतंस्यात्‌ 
तथा च स्मृतिः प्रत्यक्षमिति च च्याइतमिदम्‌ , इति भव-' 
त्सपादितः श्रीभाष्यानुवादोऽत्यन्तायथार्थः एब श्रीभाष्यश्रत- 
ग्रकाशिकाद्यनवलोकन निवन्धनोयं दोषः--अथवा . सवतः 
छ गस्वमावस्य भवत एव चपरीत्यज्ञानम्‌ । 


नहिं श्रीभाष्यकारे; ्रीभगवद्रामानुजाचा्यपादैःस्मते 
- सत्यकस्य झुत्राप्युक्तमू-किन्तु सेयंस्मृतिदर्शनरूपा प्रतिपादिता ; 


शांकरभाष्य समाछोचन थ्व १६ 


दर्शनरूपता च प्रत्यक्षतापत्तिः । एवं ग्रत्यक्षतापन्नामपवर्ग- 
साधनभूतां स्मृति विशिनष्टि--नायमात्मा प्रवचनेनलभ्यो न 
मेधया न चहुनाश्रुतेन, इत्येवाचार ग्रन्थः, प्रत्यक्षतापत्ति- 
रित्यस्य--ग्रत्यक्षसमानाकारतापत्तिः । प्रत्यक्षतापन्ना मित्यस्य- 
ामान्यविशेन्यायेन प्रत्यक्षतापन्नामित्यर्थः, इति श्रीश्रुत- 
प्रकाशिकाचार्य्याः । भावनाप्रकर्षषल्जप्रत्यक्षसपि परोक्तमेव 
निषिद्धम्‌ शाख्रयोन्यधिकरणे-स्पष्टंचेदंशतदूपण्यादिषु-- 


रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः । 
तत्सव धर्मचीयेण यथावत्सप्रपश्यति ॥१॥ 
दीव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम्‌ । 
मया ग्रसन्नेन तबाजुनेदं रूपं परं द शितमात्मयोगात्‌ । ` 


इत्यादिभिः प्रमाणैसिंद्धस्य प्रत्यक्षस्य न निषेधः श्री- 
, भाष्यसिद्धान्ते॥ तथा च स्मृतेः प्रत्यक्षसमानाकारत्वमेव श्री- 
माष्यकारेः सिद्धान्तितम्‌-तत्स्वरूपादिकंतु पूर्वमेव विवेचितम्‌ : 
अस्मिन्‌ प्रसंगे--श्रीभाष्यकारा उपासनात्मकमेव ब्रह्मज्ञानं भग- 
बत्मसादद्वारा पारमार्थिकमेद दशस्य विरोधि, नतुवाक्यजन्य- 
मात्रं बरह्मसाक्षात्काररूपं वस्तुतन्त्रं मेददशनस्य विरोधि ॥ 

इति भवल्लेखोऽत्यन्तायोग्य एव--नहि श्रीभगवद्रामानु- 
जाचाय्यपादाः, पारमार्थिकभेदनिवृत्ति वदन्ति--भोगमात्रसाम्य 

चर, जगढ्व्यापारवर्ज्यप्रकरणादसन्निहितत्वाच्चःइत्या- 


र्ट 
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दिभिः, बादरायण सूत्रेस्पष्टीक्रत, जीवत्रह्मणोग्नु क्तानां च 
परस्परं भेद: । यथा च विशिष्टाद्वेतसिद्वान्ते न पारमार्थिक- 
भेदनिवृत्ति;, तथा नापरोक्षेविपश्रिताम्‌-वथेच श्रीभाष्यसमा. 
लोचने प्रवृत्तिभवतः, सुप्रसिद्धविषयेषि स्वयमेव विशद 
लोकान्वञ्चयति-एवंबिधाऽयोग्यार्थाः  बहवोहिवादाःसान्ति 
वेदान्तरक्षामणो तेसवेषि अनन्तकृष्णस्यस्वरूपप्रख्यापनाय 
पर्याप्ताः । 

` भत्तयास्त्वनन्ययालभ्य अहमेवं विधोजु न इति गीता 
वाक्यतः भक्तमु क्त्युपायत्वंस्पष्टमवगम्यते तद्विरुद्ध साक्षात्कारा- 
न्वेषणमद्देतिनां न केवलं शास्त्र विरुद्धं किन्तु विचार 
शून्यमपि 

तथाहि किमविद्यमानमिथ्याभूतारथश्रतिवन्धप्रध्वंसनमभि 

प्रत्य, अपरोक्षान्वेषणम्‌--आहो स्वित्‌विद्यमान प्रतिवन्थप्रध्वं- 
सनमंगीकृत्यापरोक्षान्वेपणम्‌- 
उत-मिथ्याभूतप्रतिवन्धज्ञानप्रध्वंसनमभिप्रेत्य अपरोक्षा 
न्वेपणम्‌ -- 


. नै तावदायः-नह्यविद्यमानसग्रध्यंसनं भवति श्रयते वा 
कचित्‌ -यथोक्तमभियुक्तेः ` 


प्रध्वंसो हिस्परूपस्य प्रच्युति प्रतिपाद्यते। | 
स्वरूप सत्यताभावेकस्य . प्रच्युतिरूच्यते ।।१॥ 


नापि द्वितीयः -नहिमिथ्याभूतार्थस्य अपरोक्षेणेव प्रध्वंसनं 


शांकरभाष्य समालोचनच्च २१ 


अवति-अन्यथावाधकश्ञानातपूयसुषुपते द्रष्टरिपुरुपे शुक्तिरजताध- 
* चखितिग्रसगः ॥ 

न तृतीयः-अपरोक्षवाधकज्ञानाभावेपिस्वरसवाहिविनाश- 
हेतुवळादेवाशयुतरविनाशित्वात, अन्यथानुदित बाधकज्ञानस्य- 
भ्रांतस्य सुएप्त्याद्यभावप्रसंगादित्यादिचा पूर्वाचार््येरेन निर- 
खम्‌। महदिदसाथय्य यदद्वेतिनोमिथ्याभूताया अविद्यायाः 
निराशाय, अपरोक्षान्वेपणं कुबन्ति- 

परन्तु त एव मिथ्याभूतज्वरकाचकामलादिनिवृत्यथे 
भेषज जोपमासते नपुनः, तत्राप्यपरोक्षप्रींतिजुपः भवन्ति- 
यरिहसन्ति च दार्शनिका । 


मायावादिमतखाश्च महारोगेण पीडिताः 
मञ्चशयानाः द्यन्ते किञ्च भेपजकांक्षिणः 


एवमुपासनाया मोक्षसाधनसवेभ्रमाणिके तदुत्पत्यथे याव- 
ज्जीवंसर्वाण्याश्रमकर्माण्यलुष्ठेयानि-तत्र कर्मणां वेदनाङ्गत्व- 
मुत, विविदिपाङ्गत्वमितिबिचारद्यावश्यकः ( तमेतं वेदानु- 
' वचनेन ब्राह्मणाविविदिषन्ति-यज्ञन दानेन तपसाऽनासकेन ) 
इति श्रुती विविदिपन्तीति श्रवणेन कमणां साक्षात्‌ विविदिपा- 
कत्व मितिशंकरभगवत्पादा 

शुः इकुगवद्रामानुजाचाय्यपादास्तु---क्रियावानपन्रल्न- 
बिदांबरिष्ठ इतिसन्‌ रहित श्रुतिवाक्यात्‌ कमंगांहञनाङ्गतवस्य 
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दिभिः, बादरायण सनरेस्पष्टीकृतः, जीवत्रह्मणोशच क्तानां च 
परस्परं भेदः। यथा च विशिष्टाइतसिद्धान्ते न पारभार्थिक- 
भेदनिववत्ति,, तथा नापरोक्षेत्रिपश्चिताम्‌-बथेच श्री भाष्यसमा. 
लोचने ग्रवृत्तिभवतः, सुप्रसिद्धविषयेषि स्वयमेव विद्य 
लोकानवञ्चयति-एवंविधाज्योग्यार्थाः  बहबोहिवादा:सन्ति 
वेदान्तरक्षामणो तेसरवेपि  अनन्तकृष्णस्यस्वरूपप्रख्यापनाय 
पर्याप्ताः 
भक्तयास्त्वनन्ययाठभ्य अहमेवं विधोजु न इति गीता 
वाक्यतः भक्तमु क्तयुपायत्वंस्पष्टमवगम्यते तद्विरुद्ध साक्षात्कारा 
वेपणमद्वतिना न केवलं शास्त्र विरुद्ध किन्तु विचार- 
शन्यमपि-- 

तथाहि किमविद्यमानमिः याभूताथप्रतिवन्धम्रध्वसनमभि 
रत्य, अपरोक्षान्वेपणम्‌--आहो स्वित्‌ विद्यमान ग्रतिवन्धप्रध्वं- 
सनमंगीकृत्यापरोक्षान्वेपणमू-- ` 
पी उत-मिथ्याभूतप्रतिवन्धज्ञानमरध्वंसनमभिग्रेत्य अपरोक्षा- ` 
न्वेषणम्‌ -- 


न तावदादय:-नह्यविद्यमानस्यम्रध्वंसनं भवति श्रयते वा 
कचित्‌--यथोक्तमभियुक्त 


प्रध्यसो हिस्वरूपस्य प्रच्युतिः प्रतिपाद्यते । 
स्वरूप सत्यताभावेकस्य . भरच्युतिरुच्यते ॥१॥ 


` नापिदवितीयः-नहिमिध्याभूतारथस्य अपरोक्षेणेव अध्व॑सन | 


शांकरभाष्य समालोचनच्व २१ 


भवति-अन्यथावाधकञज्ञानात्पूवसुपुप्ते द्रष्टरिपुरुपे शुक्तिरजताध- 
चस्थितिग्रसंग: || 

न तृतयः-अपरोक्षवाधकञ्ञानाभावेपिस्वरसनाहि निनाञ्ञ- 
हेतुबलादेवाछुतरविनाशित्वात्‌, अन्यथानुदित बाधकङ्ञानस्य- 
शांतस्य सुपुप्त्याद्यभावप्र संगादित्यादिना पूर्वाचाय्येरेच निर- 
सम्‌। महदिदयाश्चय्यं यदद्वेतिनोमिथ्याभूताया अविद्यायाः 
निराशाय, अपरोक्षान्वेपणं ङुवेन्ति- 

परन्तु त एव मिथ्याभूतज्बरकाचकामलादिनिङृर्यथं 
भेषज जोपषमासते नपुनः, तत्राप्यपरोक्षप्रीतिजुप; भबन्ति- 
यरिहसन्ति च दार्शनिका । 


सायावादिमतस्थाश्च महारोगेण पीडिताः 
मञ्चेशयानाः इञ्यन्ते किञ्च भेषजकांक्षिणः 


एवशुपासनाया मोक्षसाधनत्वेत्रमाणिके तदुत्पत्यर्थं याव- 
ज्जी यंसर्वाण्याश्रमकर्माण्यनुष्ठेयानि-तत्र कर्मणां वेदनाङ्गत्व- 
सुत, विविदिषाङ्गत्वमितिबिचारद्वयावशयकः ( तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणाविविदिषन्ति-यज्ञन दानेन तपसाऽनासकेन ) 
इति श्रुतौ विबिदिषन्तीति श्रवणेन कर्मणां साक्षात्‌ विविदिषा- 
इहुत्वमितिशंकरभगवत्पादा!-- टु, 

शह क्गवद्रामानुजाचाय्यंपादास्तु-- क्रियावानेषन्रहम- 
विदांबरिष्ठ इतिसन्‌ रहित श्रुतिवाक्यात्‌ कर्मणांच्चानाङ्गत्वस्य 


२२ वैदान्तरक्षामणि ब्यामोहविद्रावणम्‌ . 


° ९ र न 
साक्षात्‌ दशनेन न विविदिपा साधनत्वं कर्मणामपितु वेदन- 
साधनत्वमेवेति- | - 

९९ € रै ) 
( अग्निहोत्रादितु तत्कार्य्यायेव तदशनात्‌ ) 
( सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रृतेरश्चवत्‌ ) 
` ( विहितत्तवाच्चाश्रम कर्मापि ) 
कपाये कर्ममिः पक्वे ततोज्ञानं प्रवर्तते । 
कपायपक्तिः कर्माणिज्ञानं तु परमागतिः ॥ 
' कमंणेषहि संतिद्विमास्थिता जनकादयः । 


इत्यादि बादरायण प्रत्राणिस्मृतिवाक्यानि च समन्वितानि 
भवन्ति-तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणावितिदिषन्तीति श्रुति- 
वाक्येपि यज्ञेन दानेनेत्यादि तृतीयायाः प्रकृत्यथेज्ञाने न्वयस्य 
योग्यत्वेन वेदनाइत्वमेव कर्मणाम्‌ । व 
अश्वेन जिगमिषतीत्यादिस्थळे . तृतीयाया!प्रकृत्यर्थे 5न्वयस्य 
दर्शनेन विविदिपन्तीत्यत्ापिधाततवर्थे ऽन्यस्यार्जवतयाकर्गणा 
वेदनांगत्वमेव युक्तमिति | ॥ 55 यह 
` एतेन वेदनपदवाच्योपासना साधनत्व॑ कर्मणां कि इष्टः 
विधयोतादुष्टविधया-आद्य यदि शमादिद्वारेति विवक्ष्यते | 
तहि विविदिपारथत्रमेव नतु . साक्षात्‌ वेदनार्थत्वमित्यनन्तः_ 
ध्वान्तोक्तिरप्यपास्ता-कर्मणां वेदनांगत्वस्यश्रृतिस्मृतिततर:- 


स्पष्टोक्तत्वात्‌। अदृष्टद्वारा कमणायुपकारकत्वस्वीकारे भवतू | 
कुचोद्यानामनवताराच्चेति | डा 
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र ¢ 
वाक्याथज्ञानस्याविद्यानिराशकत्वमस्ति न वेति विचारे 
"०:00. क “ ९ ५३ त ~ च्छ ha ० 
भ्रीभगवद्रासाचुजाय्यंपादः . श्रीभाप्ये-विपुलः प्रमाणेस्तन्सतं 
बिबिच्यवाक्याथज्ञानस्या विद्यानिवतकत्वंनास्तीत्येवनिर्थारितम्‌ । 


उकुएधुनिकादवंतिनस्तु श्रीभाष्यमार्गात्‌ पलायनंकृत्वा 

अत्यन्तदूपितमार्गावलम्वनेनेवस्वात्मानं संतोषयन्ति | 
_ उह ब्रह्मास्मीति साक्षात्काररूपं ज्ञानं श्रवणादिनाऽसंभा- 

वनाविपरीतवासनानिवृत्तौ तस्वमस्या दिवाक्येना विद्या निवर्दक- 
मुत्पद्यते । 

श्रवणमात्रेण तु नोक्तरूपं ब्रह्मसाक्षात्काररूपं ज्ञानं सर्वस्य 
समुदेति । ` मननादिनाभेदवासनायां निरस्तायामेव ब्रह्म- 
साक्षात्कारः, नतु ततः पूम्‌ , विपरीतवासनायाः ज्ञानोत्पत्ति- 
अतिबन्धकत्वात्‌ | अगरोक्षमेदवासनाह्मपरोक्षसाक्षात्कारेणेब 
नित्रतेते नतुपरोक्षबिवेकेनेत्यद्वेताशयः । श्रीभाष्यक्रद्दूपण 
प्रकारस्त्वन्यविध एवेत्युक्तिरपि श्रीभाष्याध्नवलोकन निव- 
न्धनव शांकरभाष्यानुयायिनामिति | 

वाक्याथज्ञानस्याविद्यानिवतंकत्वपक्षे शास्त्रविरोधः प्रत्यक्ष- 
विरोधश्चेतिदूषणद्वयश्क्त श्रीभाष्यकृता ।. बुद्धः क्षैमम्रापणंतत्त- 
च्छास्त्रेबिप्रतिपिद्धम्‌ । वुद्धेश्वेदिहेष न दुःखमुपलभत । एतेन 
परं व्याख्यातम्‌ । इत्यादिभिः संत्रेभगवता आपस्तम्भेन 
चाक्यारथज्ञानस्याविद्यानिवर्तकत्वं प्रतिपिद्धमितिशास्त्र विरोधः ।. 
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हुःचमसीत्यादिवाक्यानि रटन्तोप्यट्टेतिनः वादशीलाः, 
अविद्योपहिताश्चेति दशनेन प्रत्यक्षविरोथोपि स्पष्टएव | 
उक्तश्व-- 
तच्यमस्थादिवाक्यानां शतशः श्रवणेपिहि | 
जायतेत्वमहंपूवो बिवादो. ब्रह्मवादिनामू ॥ 
तथा च ताइश विरोधपरिहाराय तच्तमस्यादि वाक्येन 
जायमानंज्ञानं द्विविधं, परोक्षरूपमपरोक्षरूपञ्च । व्युत्पत्ति. 
मन्तं पुरुपंप्रतिपरोक्षरूपमेबज्ञानं जायते । अपरोक्षरुपज्ञानमपि 
यद्यपिसामग्यंवोत्पद्यते तत्र सामग्री कुक्षीम्तिवन्धकाभाबोप्य- 
पक्षितः । भेदवासनाया एव नु 
प्रतिबन्थकत्वस्वोकार: तथा च न बिरोध इत्यद्वैतिनांमतम्‌ । 
यद्यपौदमपिनिरस्तप्रायमेव तथापितदीयाहंकारोपनोदनाय 
पुनरप्युच्यते । भंदवासनायाअपरोक्षज्ञानं, प्रत्येवप्रतिबन्धकत्व न 
परोक्षज्ञानंप्रति, किमियंराजाज्ञा--तत्र यदि मिथ्याभूतायाः, 
अपरोक्षमेदवासनायाः, वाक्यजन्यापरोक्ष्ाक्षात्कारेण निवृत्ति 
रिष्यते । नतहिं भेद्वासनायाः प्रतिबन्धकत्व संभवः । येन | 
यसय निवृत्तिमवति नहि. निवतेकोत्पत्तिप्रतिरुन्ध्यात्‌ निवर्त्यः । 
नहि दीपेन बिनाश्यन्तमः दीपोत्पत्तौ ग्रतिबन्धकम्‌ । नापि 
नेदरजतमितिज्ञानेन बिनाश्यमिद्‌रत मि तित्ञानसुत्तरज्ञानो- 


तपत्तोप्रतिवन्थकम्‌ । तस्मान्नभद्वासनायाः, अपरोक्षज्ञानो- | 
त्पत्तग्रतिबन्धकत्वसम्भवः | 
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ओ. रदि च वाक्यजन्यज्ञानं पूव परोक्षरूपं तेनभेदवासनाया: 

निराशः, ततासाक्षात्कारात्मकज्ञानं तेनाविद्यानिरोध इति 
मन्यसे , तहितनेवपरोक्षज्ञानेन, अविद्यायाः, अपि निवृत्ति 
कुतोनेष्यत चेपरात्ये ्रमाणाभावात्‌। नच किञ्चिद्विभिगमक- 
प्रुपलभ्यते । केवलं स्वात्मसन्तोषमात्रमेवाद्वेतिनाम्‌ । अङ्गीकारे 
च शास्त्रप्रत्यक्ष विरोधस्य । जागरूकतयापुनरपिघड्टकुट्टी- 
प्रभातायितम्‌ । 


कुत्रचित्‌ , अपरोक्षभेदवासना, अपरोक्ष साक्षात्कारेणैव 
'निवतेते । कुत्रचित्‌ , भेदवासनायाः श्रवणमनन निदिभ्यासन्‌ 
सहकृतेन तस्ममस्यादि वाक्यजन्य ज्ञानेन, इतिपरस्पर विरुद्ध 
भवल्लेख एव भवन्तं मह यति कुत्रचित्‌ परोक्षज्ञानेन भेद- 
वासनायाः, अन्यत्र अपरोक्षणेतिव्याहत भापणं भवत एव 
शोभते तत्वमसि वाक्येन जायमानंज्ञानमपरोक्षरूपमिदं वचनं 
_बिद्वद्सन्निधावृपहास्यास्पदस्‌ । 


नहि शब्देनजायमानज्ञानं प्रत्यक्षरूपमिदं दष्टश्रतंवा, 
त्यक््स्ये्द्रियकान्तत्वात्‌--अद्वतिनोऽपि नहि शपथपूर्वक वक्त 
शक्नुन्ति । 


रत्यक्षात्मकंशाब्दज्ञानं किञ्चिदस्तीति ॥ 


४ 
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किञ्च, | | 
परोक्षत्वं तस्रमस्यादि वाक्यजन्यज्ञानश्रृत्ति ,' 
परोक्षनिष्ठात्यन्ताभावाम्रतियो गित्वात्‌ , ज्ञानत्ववत्‌ | 
»तक्तमस्यादिवाक्यं, नापरोक्षजनक , 


वाक्यत्वात्‌ , ज्योतिष्टोमादि बाक्यवत्‌ । विगीताधीः न 
स्वविषये प्रत्यक्षा, 
वाक्यजन्यत्वेसति वाक्येतरविषयत्वात्‌ ` 
स्वगयोगादि सम्बन्धवुद्धिवत्‌ । इत्यादि प्रमाणैः शाब्दा- 
परोक्षवादः सम्यग्खण्डितः सकलशास्त्रनिर्धारण गखण्डितः सकलशास्त्रनिर्धारण धूरीणैः 
श्रीमद्वदान्ताचाय्येः ॥ 


किश्च भदवासनायाः नि्रतकै श्रवणमनननिदिभ्यासन 
सहङृतं तस्तमसीत्यादिवाकयजन्यं परोक्षरपंज्ञानम्‌ । यच्चा 
विद्यानिवतेकमपरोध्रुपंज्ञानम । एतदुभयं क्विं भिन्नविषयः 
मेकविषयंवेति, आद्य--अन्यसिद्धान्तज्ञानवत्‌ कथं तेन भेदः 
बासना निरसनद्वारेणोपकारकत्वम्‌ ॥ 

द्वितीये, किमन्यूनानतिरिक्तविपयं प्रकारादियेशिष्ट्यं बा, 
न प्रथमः, यथाभेदवासनाया: विनाश! परोक्षज्ञानेन तथा, अवि 
द्यायाऽपि तेनेव बिनाश; कुतोनेष्यते, यदिनानेन ज्ञानेंना- | 


विद्याया 'बिनाशस्तहि तदुत्तराऽपरोक्षेणापि कथं विनाशः | 
अविशेषात्‌ ॥ 
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La आज a 


ग्रकारादि बि शिष्ट विषयत्वेतु--त्रह्मणःस विशेत्वप्रसंगेनाष्वेत- 
' सिद्धान्तभेङ्गः, अपसिद्धान्तप्रसङ्खश्च, भेदवासनायाः, अपरोक्ष- 
ज्ञानं प्रत्येवप्रतिवन्धकम्‌ न परोधष्ञानंप्रतीत्यस्याद्वेतिनोपिवर्ण- 
यितनाहन्ति । अतोभेदवासनायाः प्रतिवन्धकत्तेस्थितेपरोक्ष- 
ज्ञानसंपादनमेवाह तिनांदु्घटमि ति । 


एतेन-भद्वासनानांत्रहुत्वेपि तद्विरोधि भावनया स्वल्प- 
यापिनिशवत्तिरपिव्याख्याता । तन्मूलभूतविद्यामात्रनिवतकत्वेन 
सनिवतकत्वोपपत्तेरिति वेदान्तरक्षामणि ग्रलापोपि निरस्तः ॥ 

अविद्यानिवर्तकत्वासंभवस्यासङ्कदावेदितत्वात्‌। शा्तप्रतयक्ष- . 
विरोधस्यानिवास्यत्वाच्च | फिंच यदि सूलाविद्याकास्यभूतायाः, 
भदवासनायाः कारणनिवृत्येवनिवृत्तिरिष्यते तहिकारणनाशादि 
नाश्यस्वेनसत्यसप्रसङ्कुः | कारणनाशनाइ्यानां सत्यत्वमेवाड्ञी कृतं 
नेयायिकेः । स्वतः नाशस्वीकारे, अकारणकार्य्योत्पत्तिप्रसङ्गन 

चार्वाकमतप्रवेशः ॥ 


अन्यज्ञानेननिवृत्तिस्वीकारे तेनेवाविद्याया अपि निवृत्ति- 
सम्भवे. अपरोक्षान्वेषणय्चन्मत्तम्राप एव न शाव्दापरोक्षवादः, 
सकलदशनविरुद्ध: किन्तु न शाब्दापरोक्षवादे भगवतः शंकरा- 
चाय्येस्य तावानाग्रह इति मण्डनमिश्च वचनेन भगवत्पाद शंक- 
राचार्यांनभिमतो पिशान्दापरोक्षवाद:, युक्तमेव यंदयोग्येऽथे 
न प्रामाणिकानांम्रबृत्तिः-- | 


२5 वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


यांच मूलाविद्यानिवृत्तिरुच्यते-सा किं सती -अथवा, 
असती, सदसदात्मिका, तहिलक्षणावेति । नतावदाद्यः 
द्वित्वप्रसङ्गात्‌ . नाप्यसती, अस्वीकारात्‌ न सदसदास्मिका- 
व्याधात प्रसंगात्‌ . नापितद्विलक्षणा-तस्यादृष्टत्वात । 


तस्मात्‌ , न वाक्यजन्यज्ञानमविद्यानियतकम्‌-किन्तृपास- 
नात्मकन्नानमेवेत्यथप्रभिदधतां श्रीभाष्यकाराणां श्रोभगवद्रामा 
सुजाचाय्यपादानामुक्तिरव समीचोना | 
23८०७१७७११ समाचाना | 


. न खल विचारकक्षाविरहिता, आग्रहेकनिवन्धना शंकरा- 
सुयायिनामुक्तिः;, आदरणीया-शंकराचार्थ्यस्यापि नबाविधऽग्रा- 
माणिकेऽ्थतात्पय्य किन्तुपूर्वपक्षवैभव ग्रतिपाइने, तात्पर्यमिति 
निश्चिनुम; । यतो सवंत्रभजगोविन्दं भजगोविन्द मिति उपासन 
पर्याय भक्तिरूपज्ञानमेव पुरस्कुर्वन्ति । येतु-चाक्याथज्ञानमे 
. चाऽ विद्या निवतक मित्युत्तवा -अयमेव सि द्वान्त: ) शकराचार्याणा- 
` मिति, नूनं ते भगवन्तं शकरपादमधिक्षिपन्ति || 


॥ अथ शास्लेक्फकाहः ॥ 


अथाता ब्रह्मजिज्ञासेति सरत्राथेविचाराय शास्त्रक्यमादो 
पराक्षणायपू--यतः, जमिनिबादरायणप्रणीतयो ज मानवाद्रायणभ्रणीतयोः, वेद्व्यार्या- 
नभूतपूवो त्तरमीमांसयोरेकशास्त्यमिति ¬ रकशास्व्यमिति श्रीभाष्यकारा: | ताइश- 
भा 
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व्ास्यानभूतयोः पूर्वोत्तरमीमांसयोः, भिन्नशास्तत्वमित्य- 

युक्तायुक्तत्वपरीक्षायां ग्रमाणान्तरावष्टम्भनमिव, अथातो- 
्रजिज्ञासेति श्त्रचटकाथशञ्दाथनिणयोप्यावश्यक्;, श्रीभाष्य- 
काराणांनये कमेविचारान्तय्यमथ शब्दार्थ: । 

नित्यानित्यवस्तु विवेकः, शमदमादिसाधनसंपत्‌ , इहामूत्र- 
फरभोगविरागः, गुग्नुक्षख्ञ्चेतिसाधन चतुष्टयानन्तरुरमथ 
शब्दाथइत्यद्वतिनः । यद्याजेवेनशास्त्रेक्य तदि श्रीभाष्यव्यास्या- 
नमेव सवतोवरस्‌ , भिन्नशास्त्रत्वे बहुदोपयुक्तमप्यद्वेतमतं ` 
कथंचित्सोदव्यमेव । | 


तत्र . पूवो त्तरभागडयात्मकेकवेदस्य व्याख्यानभूत- 
पूचो चरंभागात्मक मीमांसा शास्तम्‌ , कि भिन्नोद्दशेन प्रवृत्त- 
त्वातपरस्परं भिन्न माहोस्वित्‌ , अधिकारिभेदात्‌ , प्रयोजन 
भेदात्‌ , अथभेदाइतिपरीक्षणीयम््‌ । यतः, एत एव शास्त्र" 
भेदक हेतवः, तेपामत्रसम्भवो नवेतिसग्रमाणं विवेचनीयम्‌ ॥ 


' स्वाध्यायो5ध्येतव्यःअष्टवपत्राह्मणमुपनयीततमध्यापयेत्‌ , 
इत्यास्या श्रतित्राक्याभ्यामष्टवषानन्तरमखण्ड वेदाध्ययन 
पुरुषाथ इति निश्चीयते । नचोपनिपन्मात्राध्ययन पुरुपाथ 
नवामत्रभागमात्राध्ययनम्‌ , स्वाघ्यायो5ध्येतव्य इत्यय विधिः, 
संकोचमन्तरेणग्जवर्तते नच संकोचक किश्चित्ममाणश्ुपलभामदे 
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तस्मादखंण्डवेदाध्ययनविधिवोधकवाक्यमिदमित्यकामेनादइतिना- 
पि स्त्रीकतव्यम्‌ , । 


तथा च, अङ्गेन सह वेदाध्यायिनआपातप्रती तिमत; 
सोपवीतस्य पुरुपस्य सामान्येन बेदार्थनिर्णयः कर्तव्य इत्येव 
बुद्धिजायते नतु बेदेकदेशस्य तदर्धस्य ततोऽधिकस्यवेति बुद्धि: 
प्रामाणिकी यतःकृत्स्न-वेदाध्यायिनः कृत्स्नापातप्रती तिमतः 
कृत्स्न वेदाथनिर्णयः कतंव्य इत्येव बुद्विस्स्वारसिकी, एवं च 
विचार कतव्यता बुद्धिमत्पुरुपानुजिश्क्षया प्रवृत्तस्य मीमांसा- 
शास्त्रस्यापि सामान्येन वेदाथविचारोहशेनेव्ग्रइतेबच्यतया 
प्रयोजनाथों इंश्यादिनामेकरूपत्वेन सिद्धंशास्त्रेक्पमिति ॥ ˆ 


गुरु सन्निधौ येन शिष्येण वेदोऽधीतः, अर्थस्तु न ज्ञातः 
तस्य कथं मया पेदाथज्ञानंकर्तव्यमित्याकांक्षा जायते--तदीया 
कांक्षा शान्त्य शुरोरपि तथेवाचरणस्य लछोकसिद्धल्लेन गुरु- 
शिष्ययोजमिनिबादरायणयोरपि तश्च वक्तव्यत्वेन परस्पर 
सम्मत्या गुरुशिष्यौ पूवो चरभागौप्रणीतवन्तौ- - 


नद्च केकदेश व्याचिख्ययाप्रत्ताबाचाय्यौं, किन्तु, इष्ट- | 
पाजच्छदकावच्छिन्नोइ शेनेब--अतएव सर्व दर्शन समुचये 


Q हर ७ ^ ~ 
चतुदशसु विद्यासु मीमांसेकागरीयसी । 
बिशत्यध्याय संयुक्ता प्रतिपाद्याथतो द्विधा ॥ 
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इत्यादिना विशत्पध्याय संयुक्ताया मोमांसाया, मीमां- 
प्रैफ़ेतिपदेभेकविद्यास्थानस्य॑ परिगणयन्तः भिन्नशञास्त्रत्वचा- 
दिनामद्वेतिनां मतमुत्क्षिपन्तः शंकराचास्या एव शास्त्रेकयमनु- 
सोदन्त इति । 

अत्रहि मीमांसैका, इत्येकशब्देन उभय मीमांसाया, एक 
ग्रवन्धत्वंस्पष्टतयोच्यते --तहि पवेमीमांसोत्तरमीमांसेति भिन्न 
व्यवहारः किन्निबन्थन इत्यत्र आह, ग्रतिपाद्याथतोडिधति । 
. अयम्भावः, प्रयोजनोददश्यादीनांमेक रूपत्वेनेक शास्त्रत्व 
यद्यपि स्वरससिद्धम्‌ , तथापि कमेत्वरूपावान्तर भेद त्रह्मविचा- 
रत्व रुपावान्तर भेदंचादायेव भेद व्यवहारः सचाप्रधानएव 
मेद्‌ः, नच तस्य शास्त्रभेदापादकत्वं, किन्तु पूर्वोत्तरत्वादि- 
परिचायतं कत्वमात्रमेव । 

यद्यवान्तरविषयस्यैकवाक्यतापर्यवसन्नमेकग्रन्थत्वरूपं यदे- 
कशास्त्रत्वं तस्व यदि भेदापादकत्वमिष्यते तहिं कममोमांसा- , 
यामपि, एकत्वव्यपदेशो न स्यात्‌ । तत्रापि अध्यायभंदादयो 
बहवोसग्रुपलभ्यन्त एव, अध्यायभेदस्य, चार्थभेद निबन्धनत्वात, 
अतोवान्तरभेद्स्य न प्रधानेकत्वविरोधिता, किं बहुना पूर्वो- 
तरव्यवहारोप्यत्रेकशास्त्रत्वमेचावममयति-- 

पर्वोत्तर _ भागास्मिकायाः सिद्धान्तको युद्या;, एकत्वन्यव 
हारो यथा सर्व सम्मतः, तथैव एवोंत्तरभागेन विभक्तस्यापि 
मोमांसा शास्त्रस्येकत्वव्यवहारोयुक्त एव--यथा सिद्धान्त 
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कौमुद्या, एकत्वव्यवहारो नोपाधिनिवन्धनः, किन्तु मुख्य एव | 

तदोयव्याख्यानभूतयोः एर्वोत्तरबृतत्योरप्येकत्व व्यवहार: 
य॒थामुख्यः, तथेव वेदाथविशदीकरणोद्देशेन प्रणीतयो जेमिनि 
बादरायण ग्रन्थयोः शास्त्रेक्यवादः युक्तएव--यथा, अध्याय 
भेदस्य न प्रधानेकत्व विरोधिता तथा कर्मत्वादि सेटस्यापि 
नशास्त्रक्ये किश्चिद्वाथकम । 

किञ्च तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञेन 
दानेन तपसा अनाशकेनेति रतिरेव शास््रकेग्रमाणम्‌ । यत; 
शुतिरियंज्ञानकर्मणोरङ्गङ्गिभावं निर्वक्ति, अङ्ग नसहाङ्गिनः 
ऐक्यस्य सर्वसिद्धत्वेन कर्मरूपाङ्गग्रतिपादकेन जेमिनीय मोमां- 
साशास्त्रणज्ञानरुपाङ्गि प्रतिपादकेन चादरायणीयमीमांसा _ 
शास्त्रण च सहेकप्रवन्थत्वे न. किञ्चिद्वाधकस्‌ । भवतिचात्रालु- 
मान प्रयोगः-- | 

कर्मकाण्डः, अह्मकाण्डनिरूपित शास्त्रेक्यवान्‌ तत्मतिपाद्य- 
. अधानार्थाङ्गप्रतिपादकत्वात्‌ , यो यत््रतिपाद्ग्रधानार्थाङ्गग्रति- 
पादक; स तन्निरूपितशास्त्रेक्यवान्‌ , यथा ग्रयाजादि रुपाङ्ग 
पतिपादकंशास्त्र, तदज्ञिप्रतिपादकेन, एकशास्त्रतापन्नम्‌ | नच | 
जानकमणोऽ्गाङ्गीभाबोऽसिद्धः, तमेतंवेदानुबचनेन ब्राह्मणा- | 
विविदिषन्ति अज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन, क्रियावानेष ब्रह्मः | 
विदांबरिष्ठ इत्यादिभिः, श्रुतिभिः, अङ्गाङ्गीभावस्योक्तत्वात्‌। | 

किश्च-उत्तरभागः पूर्वमागनिरूपितशारत्येक्यवाच , पूर्वः | 
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भागप्रतिषाद्याथसंगतार्थप्रतिपादकत्वात्‌ू ,  यत्यत्तरतिपाद्यार्थ- 
संगताथत्रतिपादकम्‌ तत्तनंकवाक्यतारूपं, यदेकशास्त्रत्वं तूत , 
जिज्ञासाधिकरणप्रतिपाद्या्थसंगता्थप्रतिपादक यथाजन्माद्यधि- 
करणम्‌ , इत्यपरमप्यनुमानं शास्त्रेक्येप्रमाणम्‌ ॥ 

किश्च, संहितमेतच्छारीरकंजमिनीयेन पोडशलक्षणेनेति- 
बोधायनेन महपिणास्पष्टमेवशास्त्येक्यमभिहितम्‌ , नास्माद- 
परंग्रमाणमन्वेपणी यम्‌ यतोत्रपिचाक्यस्य, आस्तिकाग्रेसराणांपर- 
माद्रणीयत्वात्‌ ॥ 

किमत्रबहुवक्तव्यं प्वो त्तरशास्त्रत्वव्यवहारोप्येक शास्त्रत्वं 
द्रदयति, नहिड्याकरणशास्त्रापेक्षयान्यायशास्त्रस्योत्तरशास्त्रत्व- 
व्यवहारः, नवा, न्यायाद्यपेक्षया व्याकरणादीनां पुवंशास्त्रत्वव्यव- 
हारः, शिष्ट सम्मतः, पूर्वे मीमांसायाः नियतपूवशास्त्रत्व- 
व्यवहार: उत्तरमीमांसाया- नियमेनोत्तरशास्त्रत्वभावः, अतः- 
प्रामाणिकानां शास्त्र्येक्यवादे न कथंचिद्‌ विवाद! ॥ 

नात्रशास्त्रेक्ये बहुअमाणोपन्यासः क्रियते तत्तद्ग्रन्थेपु, 
आचाय्यैरेन . कुमतिमतमईन पुरस्सरः समर्थितो5यंशास्त्रक्य- 
वाद; ॥ र 
यदि्किश्रिद्वदेतशास्त्रेक्य॑ स्वतः सिद्धम्‌ , भिन्नशात्ततवे 
कि ग्रमाणंभवद्किरुपस्थाप्यते, तदामूकीभावातिरिक्त नकिश्चिः 
दुत्तरमद्वेतिनां, कर्मन्रहममेदात्‌ मेदः, वारंवारमिदमेवरटन्त्यदवे 
_तिनः-ते प्रटव्यास्तर्हिकर्ममीमांसायामपि प्रयाजाडुयाजयो 
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नाम भेदात्‌ झुतोन भेदः, यदि प्रचन्धेक्यादेक्यमुच्यते, तह 
प्रतिपाद्यकत्वनिवन्धनं शास्त्रक्यमत्राप्यस्ताति । ास्त्रेक्यतादे 
दूषणोद्धारस्तु, अनन्तरम्‌ , 


मध्येऽथशब्दार्थ विचारोऽद्वेतिनांग्रमाणपद्‌मईति नवेति वि- 
विच्यते-नित्यानित्यवस्तुत्िवेकः, शमदमादिसाधन संपत्‌ , 
इहामूत्रफभोग विरागः, गुगुक्षुत्वश्व त्येतरसाधंनचतुष्टयंविना 
ब्रह्मजिज्ञासा, न संभवति, अतोऽथ शब्दार्थतया, अस्येच साधन 
चतुष्टयस्य आनन्तस्य सत्र कृदमिप्रतमिति शंकराचार्यः । ` 


तन्न--तत्र कथभूतोनित्यानित्यवस्तुविवेकः, इदंचस्तु 
नित्यमिदमनित्यमित्येवमात्मा--अथवा नित्यानित्ययोर्सतीति 
नित्यानित्यवस्तूतद्भर्माः हेयत्वोपादेयत्व इत्यर्थः 

न तावत्प्रथमः कल्पः, इद्‌ वस्तुनित्यमिदमनित्य मित्ये 
ज्ञान वेदान्त श्रवणं विना न सम्भवति वेदान्ते एव आत्मा 
दीनां नित्यत्वं -तदितरस्या नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌ | 


तथाच वेदान्त श्रवणेन नित्यानित्यवस्तु विवेकः नित्या 
नित्यवस्तु विवेकेन वेदान्तश्रवण मित्यन्योन्याश्रयः दुर्वार एव्र, | 


अन्योन्ाश्रयघटितससाधनचतुष्टयस्य पूवद्रतखबादो नितराम- | 
सम्भव! | | 


यदि च शास्त्रान्तरेण नित्यानिर य॒वस्तुविवेकः; ततो | 
वेदान्तश्रवणं तथा च नान्योन्याश्रयावकाश इस्यभिप्रायस्तहि | 


RN | 
छ 
000 
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तेनवशास्त्रान्तरेण विपरीतज्ञानं कुतोन वहयोद्यर्थास्तत्र वेदान्त 
विरुद्धतयासन्ति प्रतिपादिताः, 

यथा परमाणुकारणत्व, आकाशनित्यत्व, अन्नह्मात्मक- 
प्रधानकारणत्व, फेबलनिमित्तेश्वरकारणत्वादयस्तथा च, कथं 
वेदान्तश्रवणोपयिकनित्यानित्य विवेक सभ्भवः कथंमेत 
अर्थाः, विरुद्टाः, अन्येचाविरुद्धा इत्यादिज्ञानं वेदान्त श्रवणा- 
तूवसिद्धूयति । 

किञ्च, अष्टवपंत्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयेत्‌ , स्वाध्या- 
यो5ध्येतव्य इत्यादि विधिपरवशतया-अष्टवर्षानन्तरंस्वाध्याया- 
ध्ययने प्रवतते-अनन्तरमू-- 


स्थाणुरयं भारवाहः किलाभूत्‌ , 
अधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थमिति ॥ 


ेदार्थज्ञानञुन्यस्य निन्दावचन दर्शनेन, वेदार्थेविचारे 
प्रवतते-नहिमध्ये शास्त्रान्तराध्ययनेऽवकाशः-उपनयनात्ाक्‌ न 
शास्त्रान्तर श्रवणे5स्तियोग्यता, अतोनित्यानित्यवस्तुतिवेकस्य 
पेदान्तश्रवणाधीनत्वेपुनरप्यन्योन्याश्रयस्तदवस्थः, ` 


उक्तश्वाभियुक्त!, 
वेदान्त श्रवणेसिद्धे नित्यानित्य विवेकधीः , ` 
` नित्यानित्य विवेकेन वेदान्त श्रवणन्खिति ॥ 


A 
pr); 


वेदान्तरक्षामणि व्यामोहचिद्रावणम्‌ 


एतेन द्वितोयोपिकल्पो निरस्तः, नहि प्रमाणेन नित्यानित्य 
पदार्थज्ञानंविना तद्गत हेयोपादेयत्वज्ञानसंभवः, ग्रम!णान्येपणे 
तु जागरूकतया पूवोक्तदोपस्तदतरस्थएव || 

तस्माइंदान्त विचार प्रवर्तक नित्यानित्यवस्तु विवेकः, 
शासत्रान्तरेणासम्भवएव । 

वेदान्त विचारेण नित्यानित्य विवेकस्य सिद्धत्वेषि विचार 
शास्त्रंत्रति तस्यपूर्यतनत्वायोगः, तिप्ठत्येवेति, शमदमादोनामपि, 
तस्मादेवं विच्छान्तोदान्तउपरतः तितिक्षुः समा हितो भूत्वाऽस्मन्ये- 
वात्मानं पञ्येदिति श्रृति ग्रामाण्यादुपासनाङ्गत्वमेव सिद्धम्‌, 

तेषां स्वरूपस्तु शमदमाध्ुपेतस्यादित्यादिभिः, तृतीयाध्यागे 
निरुपितः, तृतीयाध्याय सिद्धस्यार्थस्य कथं बिचार शास्त्र्रति 
पूवत्वसंभवः, यावत्‌ तृती याध्यायाध्ययन न सिद्धम्‌ तावत्‌ शम- 
दमादीनां स्वरूप ज्ञानस्यासिद्धत्वेन तस्य ब्रह्मजिज्ञासां प्रति, 
अथ शब्दार्थ प्रतियोगितया ग्रहणं केवलमाशामोदक मात्रमेव, 
वेदान्त विचारेण शमदमादि स्वरूप सिद्धिः 

शमदमादिना वेदान्त श्रवणमित्यन्योन्याश्रयोपि उपा- 
सनांगत्वेन विहितस्य विचारपूर्वत्वो क्ति: प्रमाण विरुद्धाचेति। | 

पस्मात्साधन चतुष्टयस्य पूव वृत्तत्वं वदन्तः , शंकराचास्याः | 
परास्ताएव, 

यदपि नित्यानित्य वस्तु बिवेकादे: पूर्व वृत्तत्ववादे बहुदूषणं | 
इष्ट्वा, सोउद्वेत्यभिमतस्य तत्पदार्थस्य सामान्यतो नित्यः | 
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मस्ती तिज्ञानसहऊतस्थ विशेपतो5 नित्यमिद्मिति निश्चयाभ्यास 
रूपस्य विज्ञाने नान्योन्याश्रयादिदोषः | शमदमादानांच 
स्वरूपत एव बरह्मविचारोपियोगित्वस्यस्तीकारात्‌, धर्मार्थ 
कामानां अत्यक्षानुमानाभ्यामेव, अनित्यत्वावगमात्‌, न श्रो- 
भाष्योक्त दोपावकाश इति २८ पृ०--वेदान्तरक्षामणि समा- 
थानमपि विवेचक सन्निधाबुपहासास्पदम्‌ | 


नहि सामान्यतो नित्यानित्य विवेकः, त्रह्ममाग विचारं 
्रस्यसाधारणं कारणं भवितुमर्हति पूवभाग विचारं प्रत्यपितस्य 
कारणत्वात्‌, श्रूयतेहि तत्रापि नित्यफलम्‌ अक्षय्यं ह, वे चातु- 
मास्य याजिनः सुक्ृतंभवति, अपामसोम्यममृता अभूम, 
इत्यादिभिस्तथा च न पूर्व भागातिलंघने कारणं पश्यामः, अत- 
उभयभागसाधारणस्य नोत्तरभाग ग्रत्यसाधारण कारणत्वम्‌ , 
यदि साधारणस्यापि कारणत्वमङ्गीक्रियते, तहि कममीमांसायां- 
कुतः कोपोऽद्वेतिनां कम विचारस्यापि पूववृत्तत्वं ग्राप्तमेव । 

किश्च सामान्यतो नित्यानित्यबिवेकः, कि शास्त्रान्तरेण, 
अत्यक्षानुमानादिना, गुरूपदिष्टेन वेति,- 

नाद्यः, चिपरीतार्थस्यापि सङ्भावात्‌, तदुल्लंधने कारणा- 
भावात्‌ । 

नद्वितीय;, नहिनित्यानित्यनिश्रयः प्रत्यक्षेण कत्तं शक्यते, 
सस्यक्कचित्‌ न्नित्यविवेकस्तत्ेवान्यस्यानित्यत्वनिश्चयः अनित्येष्वेव 
नित्यविवेकस्य. च दर्शनेन न ब्रहमज्ञानोपयुक्त विवेक सम्भवः 
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वाप्यचुमानेनानित्यत्व ज्ञानसम्भवः, तथाहि यत्किश्विद- 
घटपटाद्यनित्यत्व मात्रेण न वेदान्तविचारे प्रवृत्तिसंभवः, किन्तु 
प्रत्यक्षागोचरस्वर्गादीनामनित्यत्ववोधनद्वारेष, अन्यथा, इदमत्र 
फलभोग बिरागस्यतरासिद्धत्वेन भवतां त्रह्मविचारस्येव दुलभतव 
मापद्यत्‌, तथा च स्वगांदिसुखमनित्यं सुखत्वात्‌ , इत्याद्यनु 
मानः स्वगसुखादीनाम नित्यरवंज्ञायतेतत्त-अपामसोम्यममृतामः 
` भूम, अक्षय्यं हव चातुमास्ययाजिन इत्यादि श्रुतिवाधितम्‌ ॥ 

अन्यथेष्टस्यापि मोक्षसुखस्य गुक्तसुखमनित्यम्‌ , सुख- 
त्वादित्याद्यनुमानस्त्याज्यत्व प्रसंगः | यद्यप्यमृतत्वादि श्रती 
नामन्यपरत्व तथापि विचारशात्त्रं विनादुरवगाह्यत्वात्‌ ॥ 

न तृतीय:--ततः निविशेपननहमज्ञानमपि साध्यताम्‌ , वृथव 
मीमांसाविचारे प्रदत्तिभवताम्‌ , नच मीमांसाश्रवणे विधि 
श्रवणस्यवंधत्वेपिनेकभागस्य, अपितूभयभागस्येव | प्रत्यक्षानु- , 
मानाभ्याधमाथकामानामनित्यत्वो क्तिमेवतामसाम भ्य॑ सूचयति 
नानुमानादिग्रदशनं जानादअदशन ऊतम्‌ ॥ केवलप्रतिज्ञामात्रमेव भवताम्‌ ` केवलप्रतिज्ञामात्रमेव भवत 
नहि केबल वचनमात्रेण श्रीभाष्यसमालोचकता मज भाभाष्यसमालोचकता युक्ता-यद्यचुमान 
अदशन करिष्यते त हिसहस्त्रधानिरसिष्यते 

यदपि शमदमादीनां स्वरूपतएव ब्रह्चिचारोपयो गित्व- | 
मुक्त, भवता तृदपि पूवमेव निरस्तम्‌ ॥ 

पुनरपि भवत्संतोपार्थमुच्यते--शमदमादीनास्वरूपत एवं | 

अह्मविचारोपयोगिल्वमित्यस्यको भिप्रायः कि श्रवणौपयिक | 


by | 
॥ 
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तादान्विकावधानरूपा, शमदमादि साधनसंपत्‌ , अहोस्वित 
वाह्यान्तः करणादिनिरोंधरूपावेति प्रच्छाम;- 


न तावत्प्रथमः, सवशास्त्रसाधारण्यात्‌ , तादात्तविकावधानं 
विना न कस्यापि शास्त्रस्य श्रवणसिद्धिः, एकाग्रचि तेरेवगिष्ये:, 
गुरूपदिष्टाः व्याकरणन्यायसांख्याद्र्था:, गृद्यन्त, अतो सर्व- 
शास्त्र साधारणस्य विशेषज्ञास्त्र विशेषतो वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
यदि साधारणस्यापि विवक्षा तहिं स्वोक्रियताम्‌ , नहि तत्र 
दोषापादनं क्रियते, कर्मवृत्तत्ववादिभिरस्माभिरपि श्रवणंप्रति 
तादास्तिकातरधानंस्वी क्रियते-परन्तु तस्य गौणत्वमेव कर्मविचार- 
स्येवमुख्यत्वस ॥ 

यदिसाधारणस्यापि पूर्वेद्रचत्वमङ्गी क्रियते तहि क्ुन्निवत्ति, 
अरूण, मक्षिकाभाव, रुचि, प्रीति,. इत्यादीनामपि पूर्ववृत्तत्व 
इतोनेष्यते । एतेपामपि श्रवणं ्रत्युपकारकत्वात्‌ । 

भवान्‌ खलु नूतनाद्वेती, स्वगुरूनप्युल्लंध्य नूतनं सिद्धान्तं 
पयति । शंकराचारय्योस्तु साधनचतुष्टयस्येव पवडत्तलं मन्यन्ते,_ 
भवान्‌ १ त भवान्‌ ) तु साधनचतुष्टयमुल्लंध्य अन्यमपि कल्पयति परन्तु 
शाकरमतंतु पूवमेव निरश्त । श्रीमाप्यकारेः प्रदर्शितानां 
ताति रत 


४० चेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


परन्तु विस्सृतं भवता यतोहि शमदमाद्यनन्तरमिहासूत्र फलभोग 
विराग इति तृतीय कक्षायाः अवेशः, नहि तादाखिकावधान 
रूपशमदमादेरनन्तरमेहलौकिक सुखे स्वर्गादिसुखे च कदाचित 
विरक्तिसम्भवः- 

भवद्दाक्यंभवत्सिद्धान्तमेच कृणत्ति--नह्यद्वेतिन | 
फलभोग विरागात्पूव विद्यमानस्य शमदमादिसाधनस्य स्वरूपतः, 
हेतुत्वमभिमन्यन्ते 

बाह्यान्तःकरणादि निरोधरूपद्वितीयः पक्षोपि न युक्तः, 
वाह्यान्तःकरणादि निरोधरूपशमदमादि विवेकस्योत्तर मीमां- 
सागत :हतीयाध्यायकावसेयत्वात्‌ , शमदमाद्यपेत:स्यादिति- | 
त्रण तथाविधविवेकस्तत्रेव साध्यते--तथा च वतीयाध्याय 
निष्पाद्यस्य कथं विचारशास्त्रं प्रति पूर्ववृत्तत्वसंभव; । | 

शमदमादिना ब्रह्मविचारः, त्रह्मविचारेण शमदमादिसाध- | 
नत्वविवेक, इत्यन्योन्याश्रयोपि, शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः | 
समाहितोभूल्वाउत्मानंपश्येदित्युक्तदिशोपासनांगत्वेन॒ विधीय- | 
मानशमदमादेः, विचारपूवत्वकथनं वेद विरुद्धमापि || अतो 
साधन चतुष्टयस्य पुषघत्तवादो5नेकदोषयुक्ततयाविद्द्धिहेय: ॥| | 

मी भोमाष्यकारः, भगवद्रामानुजाचाय्यंपादेः, | 
अपि च नित्यानित्यवस्तुविवेकादयश्च, मीमांसाश्रवणमन्तरेण । 


न संपत्स्यन्ते, फलकरणेतिकर्तव्यताधिकारिविशेषनिश्रयाहते, । 
कमस्वरूप तत्फल तत्स्थिरत्वास्पिरत्वात्म नित्यत्वादीनां दुख- | 
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बोधत्वात | एपां साधनत्वंच विनियोगावसेयम्‌ । विनि- 
योगश्च शरुतिलिङ्गादिस्य; सच तार्तीय इत्यादिना, तस्मादथ 
७ ने ० ७ 

गव्दाथतया कसविचारस्येवांनन्तस्यसत्रकृदभिप्रेत॑ ग्रामाणि- 
कञ्चेति ॥ 

तथा च नायंनित्यानित्य विवेकादेः पूर्ववत्तत्ववादोबहु- 
प्रमाणविरोधादुपेक्षणीय, अपितु मीमांसासन्दर्भ विरुद्धत्वादपि, 

तथाहि प्रभाकरेः, नहित्रह्मविचारस्यसामान्यतः कतेव्य- 
त्वाभाव: साधितः किन्तु ब्रक्मविचारः, कमबिचार समाप्त्यनन्तर- 
कालीन कतंव्यत्वाभाववान्‌ , कार्य्यान्वितार्थकत्वात्‌ , यागादि- 
विचारवत्‌-इत्याद्यनुमानेः कर्मविचारसमा प्त्यनन्तरकालीनकर्ते- 
व्यत्वाभाव एव ब्रह्मविचारस्य साधितः ॥ तदीयपश्चनिराशाय, 
~ ०० ह आ ९ 
सिद्धव्युत्पत्ति, समर्थन झुखेन ( ब्रह्मविचारः कमेविचार समा- 
प्त्यनन्तर कालीन कर्तव्यतावान्‌ , कर्मविचार हेतुकत्वात्‌ , 

यो यद्धेतुकः स, तदनन्तर कतव्यताक इत्यादिसरण्या 
कमे विचारानन्तरं ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वव्यवस्थापकं ्रीभग- . 
वद्रामाचुजाचाय्यकृत, वादरायणम्नत्र व्याख्यानमेवयुक्तम्‌ , 

CU 
फर्म विचारानन्तर कतंव्यत्वाभावस्य पूर्वपक्षे, साधन- 


चतुष्टयानन्तर्य्य विशिष्ट कतेव्यत्वस्यो चरन्त्वद्वेतिनाम्‌ + आम्रान्‌ 
पृष्ठ: कोविदारानाचष्टे, इतिन्यायादुसरणमेवेति नापरोक्षं बिप- 


श्रिताम्‌ ॥ 
दै 
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व ह मिल, हि 
एवसाधनचतुष्टयस्य पू्ववृत्तत्व निरस्तमिति । अथ शास्त्रेक्य 
SSIES Se 
वादेऽद्वेसयुद्भावितानांदोषाणांसम्भवोनवेति विचार्यते ॥ 
( तत्र वेदान्तरक्षामणिः प २०, २१ ) 

अत्राद्वेतिन', अधिकार भेदात्‌, प्रयोजनभेदाद्‌ , विषयभेदाङ् 
भिन्नशाख्नत्वमेत्र, नहि जेमिनिमतनिरसन पूवक प्रवृत्तस्य त्रह्ममीमां- 
`सा शास्त्रस्य जेमिनीयेनेकत्वम्‌ , भिन्नकतृ कयो वि रुद्धसिद्धान्त पर- 
योश्च शास्त्रयोरेकत्वेहि न किमप्युदाहरणं प्रदशयितुं शक्यते। सर्वथा 
` जेमिनीय दृष्ट्या न पूर्वोत्तरमीमांसयोरेकशास्त्रत्वम्‌ , अन्यथा एकं वा 
संयोगरूपचोदनाख्यानिशेषात्‌ , इति पूव तंत्रसून्रेणेबगताथत्वात्‌ , 
सवं वेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषादिति सूत्रम्‌ , पूर्वतंत्रगतेन वेदा- 
पोरुषेयत्वाधिकरणेनेवेष्टसिद्धया अत एव च नित्यत्वमितिसूत्रम्‌ , पूर्व 
तत्रगतापशूद्वाधिकरणेनेव झर्ताथत्वादपशूद्वाधिकरणान्तरम्‌ ` वला-. 
वळाधिकरणेनेवाभीष्टलाभात्‌ श्रुत्यादिवळीयस्त्वाच न बाध इति 
सूजम्‌ , शास्त्रयो नित्वाधिकरणं च बंहुवितथं स्यात्‌ , अतोभिन्नशास्त्र- ' 
स्वमेवयुक्तमिति वदन्ति ॥ 

( अत्र श्रोभाष्यानुया यिनः ) 

अथमयत्तावत्‌ , अधिकारिग्रयोजन विपयभेदाच्छास्र भेद 
इति यदुक्त तदसङ्गतम्‌ , उभयमोमांसायां वेदाथस्य, आराधन- 
विशिष्ट अह्षणोर्बाविषयत्वात्‌ । अधीत वेदस्य पुरुपस्य वेदा 

निणेय ७ कतड टु र 
गंथ: कतव्य इतीच्छोदयात्‌ , वेदार्थनिर्णयत्वस्थेवेष्टताव- 

~ च्छेद तद . 6 २ ~ 

-७कत्यात्‌ , . तदचुग्रहाथशास्त्रस्यापि, तादश्तावच्छेदकाब- 
च्छिजोइशेन अबवत्तेयक्तत्वात्‌ , 

अत एकेष्टताबच्छेदकावच्छिलोपकारजननाईतेन ्रवृ- 
त्ताय़ा; मीमांसायाः, शास्त्रेक्ये न किश्चिद्वाधकम्‌ ।। 
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अतएव-चतुदशसुबिद्यासुमीमांसकागरीयसी, पुराणन्याय- 
” म्रीमांसाथेसंशास्त्राजुसिश्रिताः, वेदास्थानानिविद्यानां धर्मस्य च 
चतुदश, इत्यादिभिः मीमांसाया एकत्वं परिगणितम्‌ ॥ अतो 
वेदाथ निर्णयाथ प्रश्‍त्तस्याधिकारिणी वेदाथनिर्णय रूप प्रयो- 
जनस्य वेदाथस्य च विपयत्वेनेकरूपत्वात्‌-न शास्त्रभेदः ॥ 

एतेन यदिविदव्याख्यानत्वेनेकशास्त्यमुच्यते तहि कल्प- 
त्र ग्ृह्मसरत्रादी नामप्येकशास्त्रत्वापत्तिरितिमन्दाशंकापि 
परास्ता। नहि वयं वेदव्याख्यानत्वमात्रण शास््रेक्यं बूम 
'अपि तु वेदव्याख्यानत्वविसिष्टेकोपकार जननाइत्वेन, न 
कुत्रापि कस्पसूत्रादीनामेकत्वंपरिगणितम्‌ , महर्षिभिः, नापि 
सङ्गति विशेषडपलभ्यते नापि तत्रेकत्वे किश्चित्ममाणम्‌ शास्त्रे- 
क्यत्रादे तु बहुग्रमाणोपपत्त्यादिकं वर्णितमेव | 

यदपि, भिन्न कत कयो विरुद्ध सिद्धान्त परयोश्च शास्त्रयो- 
रेकत्वे न किमप्युदाहरणमित्युक्तं तदप्यसारम्‌ । केवल भिन्नकत - 
कत्वस्य न शास्त्रेक्यभेदापादकत्वम्‌ । कादम्बर्यादिषु भिन्न- 
कत्‌ कत्वेपि शास्त्रेक्यदर्शनेन व्यभिचारात्‌ , 

विरुद्ध सिद्ान्तकथनन्तु जमिनिवादरायण सिद्धान्ताज्ञान 
निबन्धनम्‌ । यतमसाक्षादप्यविरोधंजेमिनिः, संपत्तरितिजेमि 
निस्तथाहिदर्शयति, इत्यादि सूत्रे; भगवताव्यासेनस्वाभि 

सिद्धये जे मिनिस्स्वनाम्नेबोपातः ॥ 

औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्यज्ञान युपदेशो- 
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व्यतिरेकथा्थेडनुपलव्थे तत्ममाणं बादरायणस्यानपेश्षितत्वात , 
इत्यनेन जेमिनीस्स्वाभोष्टाथ सिद्धये - स्वगुरू  बादरायणमेव 
` पुरस्करोति ॥ 


किच, सुमन्तुजेमिनिवेर्वं वेशम्पायनमेवचेति महाभारत 
प्रमाणेन भगवतः व्यासस्य साक्षाच्छिष्य एव महर्षि जेमिनिः | 
स, चात्यन्तणुरुपरवशः, अस्तिकाग्रसरः । अतएव सर्वत्र जेमिनि- 
स्स्वणुरू वादरायणं, बादरायणस्स्वशिष्यं, जैमिर्नि स्वाभिः 
मतार्थसिद्धये पुरस्करोति । जैमिनेव्यास विरुद्धाचरण कथनं 
रूपान्तरेण क्रपिमुनीनां निन्दाकथनमेव एवंबिधानां वाकया- 
नामस्थान एवविद्वद्गोष््याम्‌ ॥ ` | 


यत्रापि शेपत्वारपुरुपार्थवादोयथाऽन्येष्वित्यादिना विम- 
तमिवोपलभ्यते तदपि पूर्वोपदर्शितानेक प्रमाणसिद्धशास्त्रे 
कयस्य न बाधकम्‌ , अत्यल्पतराप्रधानार्थ विवादस्य शास्त्र भेद- 
कत्वाभावात्‌', यथा पूवकृत ग्रासादखण्ड विपमांशापनयनेन 
रेपनिर्माणे पूर्वकृत ग्रासादेनसह तदैक्यं तद्वदेव पूर्वोत्तर 
सीमांसायामपिशास्त्रेक्यमेव, स्पष्टव्चेदंशास्त्रेक्यवादे श्रीमठेदा 
न्ताचाय्यं! | अधिकन्तु ततएवाबगन्तव्यमिति |... | 

वस्तुतस्सवत्राविरोध एव -संज्ञातश्चत्तदुक्तमस्तितु, अक्षर 
घियान्त्ववरोधः सामान्यतद्धावाम्यामोपसदवत्तदुक्तभ्‌ , प्रदानव- 
देवतडुक्तमित्यादिसत्र: जैमिनिः परिग्रहातिशयदशनेन जैमिनेः ` 
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० ~ ह ल Re दिले 
व्यासशिष्यत्वावगमेन वंभवोक्तपु तत्वभ्नमोसन्दधियांमाभूदित्ये- 
* तदर्थ जे मिनेरन्वार््यवादस्यानुवाद्‌ प्रतिक्षेपाविति तत्विदः ॥ 


एक वा संयोगरूपचोदनारयातिरेपात्‌ , भ्रृत्यादिवली | 
यस्त्वाच, न वाथ इति सूत्राणां वेपरीत्यतयानिदर्शनमपि भव- 
न्तमेव निदेहति । यत, एतेरेवसूत्रेः शास्त्रेक्यं सिद्धवति- 
भिन्नशास्त्रत्वे, स्वेदान्त प्रत्ययंचोदनाद्यविशेपात्‌ . श्रुत्यादि- 
वलीयस्त्वाच्च न वाध इत्यादिष्वादिपदग्राह्म किमद्वेतिनाय्‌ ॥ 


आदि पदेन पूर्वतन्त्रोक्तस्येवग्रहणं सब सम्मतम्‌ , भिन्न- 
शास्त्रत्वेतु-आदि पदेन जेमिनीयन्यायग्रहणं दुलेभमेवभवेत्‌-- 
नहि शास्त्रान्तरीयसूत्रस्यादिपदस्याकांक्षापूरण शास्त्रान्तरीय 
त्रण इष्टं शरुतं वा, जेमिनीयेन सहेकत्वादेवापूर्ण सूत्रं विधायो- 
त्तरितं व्यासाय्ये;-मिन्न शास्त्रवादिनामयंविरोधोदुवार एव ॥ 
एतेनापश्द्राधिकरणवेयर्थ्योक्तिरपि दूरीकृता, तादशाधिकरणस्य 
पूवपक्षोच्रप्रदानरूपत्वेन . चारितार्थ्यात्‌ , यदि कश्चन पूवपक्षा 
त्रयात्‌ पूव मीमांसातोत्रह्ममीमांसायाः भिन्नत्वेन पूवमीमां- 
सोक्तापञचद्राधिकरणेनागताथत्वेन ब्रह्ममोमांसायां शद्राणामथि- 
कारः कुतोनेति तन्युखपिधानायवापशूद्राधिकरणम्‌ ॥ 


वस्तुतः, संवर्ग विद्यायामाजहारेमाशयूद्रः नानेन झुखेनाला- 
इत्यत्र शद्र शब्द दशनेन रथकाराधिकरणन्यायेन- 


द्रस्य संवग विद्याया ग्रा्ताधिकार निराशाथमपशूद्राधिकरणम ॥ , 


' 
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यथा चापशद्राधकरणस्याइतमत वयथ्यं तथोदुभाव्यते 


यी 
तथापि निविशेष ब्रह्मातिरिक्त कृत्स्न मिथ्यावादिनाभद्वेतिनां 
मतेऽपशुद्राथिकरणं वयथ्यमेव, नच शाद्रादेः ब्रहमज्ञानेऽनिकार 
सम्पादनाथंसाथक्यमनूपनीतस्यानधीत वेदस्याश्चत वेदान्त 
वाक्यस्यापि शाद्रस्य निचिशपचिन्मात्रं ब्रह्मच सत्यसन्यत्स 
तस्मिन्कस्पितं मिथ्याभूतमित्याप्तवाक्यादेब वस्तुयाथात्म्य 
ज्ञानोत्पतस्सम्भवात्‌ , नच तस््मस्यादिवाकयेनेव ज्ञानोत्पत्तिः 
काय्येंति नियमाथमपशूद्राधिकरणम्‌ , ज्ञानस्यापुरुपतन्त्रत्वात्‌ । 
सत्यासासग्रयामनिच्छतो पिज्ञानोत्पत्तः ॥ 


एव च यथा चापशूद्राधिकरणमद्गतमतेवेयथ्यं तथा पूर्ण- 


तया विवेचितं श्री भाष्यकारेरपि | 
०० ३७१७ त्रामा 


“अतएव च नित्यत्वमिति सूत्रवेयथ्योंदूभावनन्तु श्रीभाष्य- 


शांक्ररभाष्याधनवलोकन नित्न्धनमेव --्यमक्टोकन निवन्थनमेव अनन्तकृष्ण महो- 


दयस्य । यत; -तत्तददुद॒भाष्यकाररबपोनरुक्तयसाशं क्य पूव 
मीमांसोक्तार्थाविरोधेनेब व्याख्यातं सूत्रम्‌ । 


अस्यसूत्रस्यद यथ्योंद्भावनं नूनसपाण्डित्यम्रावेदयति-- 
भवद्भाष्यकारेण पुनरुक्तिरुद्भाव्यते किमिन्न शास्त्रेपि पुन- 
रुक्तिदोपप्रसरः पथाचद्मपि सूत्रशास्त्रेक्यसाधकन्तथाग्रे | 


विवेचयिष्यते ॥ सतत्रसाध्यथमस्यवलक्षणत्वेन न॒ शास्त्रः 
योनित्याधिकरणवेसर्थ्यमपि || | 
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( रक्षामणिः-२५ -प्र०-- ) नहि श्रीभाष्यसिद्धान्ते देवतानामपि 
जैमिनीय कम विचारानन्तरमेव ब्रह्मविचार इति कल्पना सम्भवति, 
यथा च देवतानां न स्वाध्यायाध्ययनाधिकारिता त्राह्मण्याद्यभावात 
` तथाऽन्यत्र व्यक्तमिति ॥॥ 


अत्र समाधीयते-- 

तदृपव्य पिवाद्रायणस्सम्भवादित्यादि भिस्सत्रेः भगवता 
वेदाचाय्यण देवादीनां ब्रह्मोपासनायामधिक्रार एव समर्थितः 
नतु मीमांसाशास्त्राध्ययनेऽयिकारस्समर्थितः । ये खलु शारी- 
रकसूत्राध्ययनेन ब्रह्मविचारंखुवन्ति तेपां कमिचारापेक्षाऽस्त्येव- 
यतः-शारीरक सूत्राध्ययनेन ब्रह्मविचार कारणंप्रस्तुतम्‌ । येहि 
ब्ह्ममीमांसायामधिकारिणः तेपा्ुभय मीमांसा श्रवणे न कापि 
बिप्रतिपच्ति; | देवा, अपि शारीरक सूत्रेणैव त्रह्मविचारंशुयन्तो 
तिनोपलब्ध कुत्रापि-- 


वादरायण सत्रणेचाथ निश्चयस्यावश्यकत्वे-एतत्सृत्राथ- 
परिज्ञानायावञ्यापेक्षित पूर्वमीमांसाध्ययनं पूर्व कतव्यसेव । 
ेदा्थनिर्णयायखल्मीमांसाञाख्रम्‌ । अत्युत्कटतपःशीलानां 
सम्म्ापशक्तिविशेषाणां स्वयं प्रभात वेदवेदार्थानां देवानां | 
च वेदाथ विचाराय ब्ह्मस॒त्रापेक्षा । 

आवश्यकत्वे पूर्वमीमांसातः प्रवृत्तिः केनवाय्येते नहि वाद- 
रायणेन विचारशास्त्रेऽधिक्रार उक्तः--येन कर्म विचारेऽनधि- 
फारिणोदेवा इति, किन्तूपासनायामेवाधिकारस्साधितः | भवः 
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न्मतेऽनूपनीतानां देवानां वेदान्ताध्ययनाभावेन वेदान्त विचा- 
रोऽयुक्त एव साधनचतुष्टयमध्येशमदमादिपूपरति शब्देनसंन्या- 
 सस्येव ग्रहणेनदेवादिपूपनयनाभावनिवन्थन सन्ल्यासाभावा- 
त्साधनचतुष्टयस्येवासिद्धया शंकराचाय्यसिद्धान्ते देवताधि 
रणवयथ्यमपरिहरणायमे वेति-- 


एतेन-( वेदान्तरक्षामणि-- ६ - पृष्धे ) 

( व्रह्मजिज्ञासापद सूचित निविशेष ब्रह्मज्ञाने विधुरसन्न्यासि 
देवता गृहस्थादि साधारण्यस्य साधन चतुष्टय संपत्तावेबसम्भवादिति 
अनन्तकृप्णप्रछापोपि निरस्तः । 

अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः 

साधनचतुष्टयमध्ये उपरतिश्चन्दस्य ( उपरतिः सन्न्यासः ) 
इति शांकरव्याख्याद्शनेन उपरतिः-नित्यनेमित्तिककाम्य- 
निषिद्धक्रियात्यागः सन्न्यास इति यावत्‌-इतिवातिक ब्याख्या- 
दशनेन उपरतिः सन्न्यास इति प्रदीप दशनेन च विधुर ग्रहथ- 
देवादीनां सन्न्यासाभावनिवन्धन साधन चतुष्टयसम्पत्त्यभावेन 
ब्रह्ममामासायामनाधकारात्‌ , विधराधिकरण देवताधिकर- 
'णानां च चयथ्यभेचाद्वत सिद्धान्ते उपरतिशब्दस्यस्त्पष्टमेव सः 
च्न्यास परत्व व्याख्यातमद्वतानुयायिभि;, तथाचाद्वेतग्रन्थ- 
रेवाइतमतंन्निमेळमिति ॥ 


श्राभाष्यानुयायिनान्तु न बिधराधिकरणस्य न चा देवः 
ताथिकरणस्यवयथ्यम्‌ | 


शांकरभाष्य समालोचनच्व ४६ 


` हेवादीनामुपासनायामेवाधिकारस्य वादरायणाचास्येः प्रतिपाद- 
` वात्‌ निरपेक्ष्य विचारशास्त्रं स्वयमेव विचारे समर्थाः देवादयः, 
मनुप्याधिकरित्वाच्छास्त्रस्येति समञितंपू्यमीमांसायाम्‌ । | 

अथ शब्दार्थेपूववृत्त॑ न विद्यापूववृत्त॑ किन्तु त्रह्मविचारशास्न 
प्रवृत्ति पूववृत्तम्‌ । विधुराणामाश्रमकर्माभावान्न विद्याधिकारः । 
अनाश्रमिणामपिविद्याद्शनेन, अस्त्यधिकारः, नचाश्रमधरेव- 
विद्यानुग्रहः किन्तु जपोपवासादिमिः वर्णधर्मेरपि विद्यानुग्रहः, 
तथा च यज्ञादिरूपकर्माभावेपि वर्णथ्मेरपि विधुराणां विद्योत्पत्ति 
सम्भवेन न विधुराथिकरणं वेयथ्यम्‌ । नवा शास्त्रम्रवृत्ती बाधक 
किश्चित्पश्याम इति ॥ 


(वेदान्त रक्षासणिः ) 
( यदपि-१३-१४--१५--५ष्ठे रक्षामणौ ) 


अथातो ब्रह्मजिज्ञा, इत्यारभ्य, अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात , 
इयन्तं चतुहक्षणं ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम्‌। अथातोधमंजिज्ञासा, इत्या- 
भ्य प्रवृत्तायाः कमंदेवता मीमांसायाः प्रथगभूतम्‌ , न तयोरेक्यमिति 
 शंकरभगवत्पादानां राधान्तः। तदुक्तंभाष्ये- एवं च सति अथातो 
धमजिज्ञासा, इत्येवारब्धरवाद्‌ न पथक शास्त्रमारम्येत , आरभ्यमाणं 
चेवमारभ्येत, अथातः परिशिष्टधर्म जिज्ञासा, अथातः क्रत्वर्थ पुरुषार्थ- 
योजिज्ञासेति ॥ सत्यप्येव॑स्वाध्यायानन्तर्यतुसमानम्‌ इतिभाष्यान्तणीत 
पूवेपक्ष भाष्यभामत्यादि ग्रन्थेन शंकरभगवत्पादानामपि पूर्वात्तर- 
भीमांसयोरैकशार्त्रयमितियदैकशास्त्र्यमीमांसायाम्‌- 

प्रतिवादिभयंकरोपनामक . श्रीमदनन्ता चाय्यस्वामिनोऽभिमन्यन्त भ्रीमदनन्ताचार्य्यस्वामिनो5भिमन्यन्ते, 
पदिद न केवळंसत्संप्रदायसंदर्भादि विरुद्धम्‌, किन्त्वसम्भवदुक्ति- 

७ 
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कमपीत्यनन्तकृष्ण इति, तदप्यसंगतमू शास्त्रेक्यबादस्य बहुधा सम- 
थितत्वात्‌॥ ६ 


( अथ श्रीभाष्यानुयायिनः ) 

शंकरभगवतपादानां शास्त्रेक्यं सम्मतं न वेति विचारः 
णीयम्‌ ॥ 

वयन्तुवदामः, शास्त्रक्यमेव सम्मतं शंकरभगवत्पादा- 
नामपि, तथाहि-अतएव च नित्यत्वमिति सूत्रंविवृष्वता भग- 
बताशंकराचायेण-पू्वमीमांसो क्तापौरपेयत्वाधिकरणेनेव  गता- 
थेत्वातपुनरुक्तमिदं सत्रमितित्याशंक्य स्वतन्त्रस्य कत्तरस्मरणा- 
दितिस्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्ति प्रभवाभ्युपगमेन 
तस्य विरोधमाशंक्यनित्यत्वं साधयति, इत्यादिना प्रकारान्तरेण 
सूत्रसाथक्यमापादितम्‌ । जा 

इयमत्र भामती-ननु प्राच्यामेव मीमांसायां वेदस्य नित्यत्त 
सिद्ध तत्किपुन! साध्यत इत्यत आह-स्वतन्त्रस्येति, रत्नप्रमा- 
कारोपि, पूवतंत्रवृत्तानुवादपूर्वक सूत्र व्याचष्टेस्वतन्त्रस्यकर्त- 
रित्यादिना । 

न्यायनिर्णयकर्ता आनन्दगिरिरपि-पूर्वमीमांसायामेव वेदः 
नित्यत्वस्यसिड्धत्वादिहतन्नित्यत्व साधनस्याकिश्चित्करत्वाटि 
्याशक्य सूत्रतात्पय्यमाइ-कर्वुरिति पूर्वतंत्र सिद्धभेववेदनित्यत॑ 
देवादिजगदुत्पत्तौ वाचक शब्दस्यापि तद्भावादयुक्तमिति 
शंकिते शब्दादेवनित्याकृ तिमतस्तजन्मेतिसमाहितमिति ॥ 


शांकरभाष्य संमालोचनश्चें १ 
 अयमेवात्रग्रव्यांशः-यदिशंकराचाय्यस्य शास्त्रेक्य नानु 
मतंचेत्तहि-पूबमी मांसायाः अक्नमीमांसापेक्षया ` सर्वथा भिन्नखेन 
पूवतंत्रोक्तापोरुपेयत्वाधिकरणेन सह अतएव च नित्यत्वमिति 
हूत्रस्यागतार्थत्वात्‌ , भिम्नेऽस्मिन्‌ शास्त्रे स्त्र वेदप्रामाण्य 
` प्रतिपादनस्ययुक्तर्यात्‌ , पुनरुक्तिशंकायाऽवसर एवनास्तीतिवक्त- 
ब्यत्वे पुनरुक्तिशंकोङ्लावनेन प्रकारान्तरेण सार्थकतावादेन च 
शंकराचाव्यस्यशास्त्रेक्यम भिष्टमेत, = वाचस्पतिग्रभृति टीका- 
_ काराणामपि-- 
अनुक्तमग्रतिपिद्धमितिन्यायात्‌ शास्त्रेक्यं सम्मतमेव नहि- 
भिन्न शास्त्रत्वे पुनरुक्तिशंकाया अवसरः-नच पाणिनीयादि 
नत्र शास्तरान्तरापेक्षया पुनरुक्ति शंकायाः-प्रादर्भाव उपलभ्यते, 
तस्मादत एव च नित्यत्वमिति सूत्रस्य शाङ्करभाष्य दर्शनेन 
भगबतः शङ्कराचायेस्य शास्त्रेक्यं सम्प्रतिपन्नमेव ॥ 
एवं भेदान्नेतिचेन्नेकस्यामपि इति सुंशे-इहापि किश्चि- 
दिशेषमाशंक्य परिहरतीति शाङ्करभाष्यम्‌ । अनेन भाष्येण स्पष्ट- 
मेव शास्त्रैक्यं बक्ति शङ्कराचार्यः । तदीय च्याख्यात्रिभिरपि- 
शाखान्तरन्न्यायेनेव कमेक्यवद्विद्येकसिद्धः पुरुक्तिरित्यत आह-. 
हहापीति-पश्चामीन्‌ वेद इत्याद्युपासनोत्यत्तिविधिस्थ पश्चाग्न्यादि 
रुपभेदादुपासनामेदः , स्यात्‌ । अमीक्षावाजिनरूप भेदात्‌ कमं 
मेदवदित्यधिकाशंका निराशार्थत्वात्‌ न पौनरुक्तयमस्याधि 
करणस्थेति । अनेन मूलटीकादि पयवेक्षणन शङ्कराचार्यस्य 
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शास्तरेक्यवादोऽभिष्ट एव, मिन्नशास्त्रत्वे पुनरुक्तिलेशस्याप्य 
भावेन पुनरुक्ति दोषस्य प्रकारान्तरेण साथेकताबादस्य चोन्मच- | 
प्रलपितत्वमेवापद्यत्‌ , | 
_ किश्व ( एक आत्मनः शरीरेभावात्‌ , ) इति सूत्रभाष्येपि- | 
_शास्त्रेक्यगुक्तम्‌ शंकराचायेण-- | 
तत्रेत्थ॑ शांकरभाष्यमू---ननुशास्त्रप्रमुख एव प्रथमेपादे | 
शास्त्रफलोपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्यात्मनो5स्तित्व मुक्तम्‌, | 
पुनरिह विवेको5नवसरएवेति चन्न तत्र भगवताभाष्यकृता | 
शबरस्वामिना उक्तम्‌ नतु जैमिनिना येन पुनरुक्त्यादिदोषाव- | 
स्यात्‌ , इहतु स्वयमेव सत्रकृता आक्षेपपुरस्सरं प्रतिष्ठापि- | 
तमू । इत एव चाक्रृष्याचाय्येण शवरस्वामिना ग्रमाणलक्षणे- | 
वर्णितम्‌ , अतएव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्र, आत्मासि- | 
त्वाभिधानग्रसक्तौ शारीरकेबक्ष्याम इत्युद्धारः कृतः ॥ 
अन्रस्पष्टमेव शंकराचार्य्याः शास्त्रेक्यमनुमन्यन्ते-भगवता | 
शवरस्वामिनोक्तम्‌ , नतु जैमिनिना, अनेन शास्त्रेक्ये, एव | 
पुनरुक्तिदोपोनतुशास्त्रभेदे, इत्य पिस्पष्टमेब सूच्यते । | 
एतेन नहि अथातोधमजिज्ञासेत्यादि द्वादश रक्षण्यादिः| 
ग्रणयमानन्तरमेव वाद्रायणेन ब्रह्ममीमांसाम्रणीता, नतु: ततः | 
पुबेमितिति श्रीमाष्यानुसारिणो वर्णयतु. महन्त येन अथातो | 
धमजिज्ञासा इति प्रथम प्तिज्ञास्यादिति, २४--ए० चतुर्विशति| 


| 


पृष्ठ अनन्तकृष्णकुचोद्यमपि द्रीकृतम्‌ ॥ 


शांकरभाष्य समालोचनञ्चं १३ 


यदि पूर्वमीमांसा पूव न ग्रणीतास्यात्तदाकथं पुनरक्ति 
दोपप्रसर[--अद्वेतभाष्यकारास्तदव्याख्यातारथोन्मूलयन्ति भव- 
नतम्‌ । यतो बहुभिस्सत्रेः पुनरुक्तिमुद्ठावयन्ति शंकराचार्य्याः 
समर्थयन्ति च तद्व्यार्यातारः ॥ 


किञ्च--सवे वेदान्त प्रत्ययंचोदनाद्यविशेपात्‌ श्रुत्यादि- 
बलीयस्त्वाच न बाध, इत्यादि व्याससूत्र्रमाणानि, अत्रादिपदेः 
एकं वासंयागरूपचादनार्या विशेषात्‌ , श्रुतिलिङ्ग वाक्य 
प्रकारणस्थान समाइयानांपारदौवेल्यमर्थ' विश्रकर्पादित्यादि 
जैमिनि सूत्राणामेव ग्रहणं सब्रसम्मतभ्‌-- 


भिन्न शास्त्रत्वे जौमिनि सूत्रस्यापूवत्वे च कथं व्यासः 
त्राणां समन्वयः कथं न शांकरभाष्यस्य पराजयः वस्तुत उप- 


* 


NN 


जोव्योपजीवक भावनिवन्धन एव पूवत्व परत्वे वेदग्रामाण्यस्य 
पूयेत ० 
गे, एवक्रतत्वात्‌ । 
उत्तरमीमांसायाः पूर्वप्रणीतत्वे वेदग्रामाण्याप्रतिपादन निव- 
न्धनोदोषो भगवतः ब्यासस्यानिवाय्य एव अनन्तकृष्णोक्त दिशा 
अतो स्वात्मानं अतो स्वात्मानं रक्षतु भवान्‌ गुरुद्रोहात्‌ | 


me AN nn 
' अत्रामी संगतिविशेषा), अमिम्रेताः पाउक्रमश्चतनानां 
प्रथमग्रावण्य सम्भव रूपोऽर्थस्वभावः, औपनिपदेष्वङ्घाङ्गा 

९ FN 

भावप्रतिपादकवाक्येपु यज्ञादिकर्मणः पदाथत्वेन “सम्बन्ध, | 
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व्याख्यानभूत मीमांसायांच, उत्तरभागस पूवभागोक्तन्याय 
सापेक्षत्वश्व--. 


कमविज्ञानयोहेत|ु हेतुमद्ठाव सम्मतेः, 
प्राग्भावः कर्मणः सिद्धयेत्‌ पश्चादृभावः परस्य च, ` 


` इत्यादिना श्रीश्रुतप्रकाणिकान्यायसुदशनादिपु स्पप्टएव 
कर्मणः पूर्वभावः, उत्तरस्योत्तरभावोवर्णितः ॥ 


( यदपि शास्त्रैक्यवादे रक्षामणिः--२१-- प० ) 

यानि पुनः एक आत्मनः शारीरेभावात्‌ इति पोनरुक्त्य शंका 
पराणिवाक्यानि ततो ज्ञायते यथोत्तरमीमांसायाः कुत्रचन पूवेमीमां- | 
सापेक्षाः एवं पूवंमीमांसाया अपि समस्ति, देहातिरिक्तास्मस्वरुप 
निर्णयार्थ युत्तरमीमाँसापेक्षेति, तत्र कानिच न पूर्वोत्तर तन्त्र शेषाणि- 
यथा वेद्‌नियत्वादीनि; कानिचन तत्तदसाधारणानि तत्तदसाधारणानां | 
तन्त्रास्तर निर्णीतानां, सम्भवति ततोप्यनुसन्धानम्‌ , अनुक्तम विरुद्ध- | 
मन्यतो ग्राह्ममिति न्यायात्‌। ततश्चस्वा विरुद्धानां तन्त्रान्तर निर्दि- | 
शानां ब्यथ स्वस्मिस्नपिसंकळनमित्यभिप्रेत्येव, एक आत्मनः शारीरे | 
भावात्‌। इत्यादो पोनरुत्यमाशंक्यते, नतु तदेक प्रवन्धत्बमभिप्रेत्य | 
इति वदन्ति शोकरमतानुयायिनः, अनन्तक्कष्णादयः । इति | 


( अत्र श्री भाष्यानुयायिनः ) ु | 

तथाहि शास्त्रोक्ये बहुप्रमाणानि ग्रदर्शितानि-तानि सर्वा- | 
ण्यनन्यथासिद्धानि, नोत्तरदाने समर्था अद्वेतिनः , तथा च | 
शांकरभाष्यादि ग्रन्थपस्यवेक्षणे सर्वेषामद्वेतिनांशास्त्रै क्यवादे न 


` क्षोदक्षमः, 


~ 
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पुनरुक्तिदोपश्यकस्मिन्नेवतत्र सवराधान्तसिद्धत्वेन, भवन्तं 
बिहाय कोझचुन्मत्तः यथोत्तरमीमांसायाः पूवमीमांसापेक्षा, एवं 
ूवमीमांसाया अपि इति पुनरुक्ति पदस्यार्थकरणे समर्थः प्रभवे 
दपि यदि भवदुव्याख्यानमेवादतिनां चमत्कारजनकन्तहिं नम- 
सभ्य! विदुर्पानोत्तरवाच्यमिति 
अनुक्तमविरुद्धमन्यतोग्राह्ममित्ययाथमेव न जान न्ति भवन्तः 


केबलं महामहोपाध्यायपदमेवालंकुबेन्ति यतोहि स्वाविरुद्वानां 


तंत्रान्तर निर्दिष्टानां व्यर्थं स्वस्मिन्‌ संकलन मितिन्यायार्थ वदन्ति 
भवन्तः एवं विधाथं करणदिवडसुवबद्धभवति, इति न्यायस्य, 
ब्राह्णवशिष्ठन्यायस्य च लोकेऽनिस्तार एव .भवद्रीत्या । 

प्रायेण ताइशार्थकरणकाले न्यायस्वरूपमदुद्भ्वेवोत्तमवता 
गुणस््रूपस्यन्यायस्य दोपतेव प्रतिपादिता, 

्ययार्थस्तु--सतिग्रयोजने स्वानभि हितमप्यथजातम विरुद 
तन्त्रान्तरोक्त चेत्ततोग्राह्ममिति तस्य च गुणत्वमेव, नहि दोष 
प्रदानाथमुक्तप्यर्थ तन्त्रान्तरेणाबिरुद्ध ग्रहणे न्यायाभ्यजुज्ञा 
अन्यथा, अनुक्त पदंबेयथ्यमेवस्यात्‌ , 

नहि न्यायव्याकरणसांख्यादिपृस्वोक्तार्थेए, अनेनन्यायेन 
तत्रान्तरेण दोषं सम्पाद्य तस्योद्धाराय ग्रयतमाणास्सञ्चपलभ्यन्ते। 
अनेन न्यायेनाबत॑मानमपि दोषं सम्पाद्य, उच्तरप्रदानंदि-प्रक्षा 
' ऐेनाद्विपङ्स्यद्रादस्पर्शनं बरमितिन्यायगूस्तमेव- 
अनुक्तमिति न्यायस्य, व्यथस्वस्मिन्नपि संकलन मित्यथ; | 


~ 
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केन पदेन ठस्यते केवलं निरुद्धकपोल करपनामात्रमेव-भवतः | 
तत्रशवरस्वामिना उक्तन्नतु जेसिनिना, इदंभाष्यं किभवन्तं न 
ताडयति, जेमिनि ग्रोक्तत्वे, एवपुनरुक्तिः न शवर स्वासि- 
ग्रोक्तत्वे, इत्यनेन स्पष्टमेव जेमिनीयेन सहेकत्वं वादरायण 
पवच्य 5 = 

एतेन ग्रन्थेनोपवर्पस्यशबरस्वामिनश्च  शास्त्रेकयंद्योत्यते, 
अतएव भगवतोपवर्णेण प्रथमेतंत्रेऽऽत्मास्तिस्वाभिधान प्रसक्तौ 
शारीरकेवक्ष्याम इत्युद्धारः कुत इतिशंकरोक्तिरेव तत्र ग्रमाणम्‌ । 
उपवपेश्च बोधायन इति सबग्रसिद्धः ॥ 

ंत्रान्तर निदिष्टानां व्यर्थं स्वस्मिन्‌ संकलनमितिभव- 
त्कर्पितेऽ्थयद्यभिग्रायस्तहि कि शंकराचार्य दृष्ट्या अन्ये 
दार्शनिकाः आत्मतत्वज्ञाः ब्रह्मविचार परायणाः ऋषयः किं न 
सन्ति, व्यासस्त्रयोग्याः गौतमादि तत्त्रऽर्थाः किं न सन्ति 
यतः सवत्र जेमिनीयेनेव्रपुनरक्तिमुद्भावयन्ति नान्येभ्य्िः | 
ग्रन्थेभ्यः | 

अतोऽन्यत्र च्याससत्रयोग्यार्थाःस्सन्तुनाम, परन्तु जेमि- | 
नीयेन सहास्यशास्त्रेक्याज्जेमिनीय तंत्रे विद्यमानानामर्थानों | 
अक्षमीमांसायां निरूपणेसति पुनरुक्ति दोपः जागरूकण्व तत्र | 
शवरस्वामिना कृतम्‌ न जैमिनिना, इति वदतः शंकराचार्य्यः | 
पूवा क्ता्थस्पष्टयति--अन्यथा शवरस्वामिना किमपराद्वम्‌ | 
` शंक{९य, अतोपुक्तशास्त्रेक्पंशंकराचारर्यस्ये ति 


शांकरभाष्य सभालोचनश्चे tv 
तया च तथ्ययुक्त प्रतिवादिभयंकरोपनामक मदन्ता 
चार्य्यखाभिमहोद्येः शास्त्रेक्य मीमांसायां यत्भगवत्‌ शंकर- 
ता ~ 
पदानामपि शास्त्रेक्यं सम्मतमेव-- 
 अहेतमतविवेचन पुरस्सरस्थापितोयमथःपूरवत्रास्माभिः । 
तत्रशांकरभाष्यभामत्यादिभिरेव शास्त्रेक्यबादः स्पष्टीकृतः ॥ 


एतेन यदुक्तं रक्षाणो -१६ पृ०- 


कर्म ब्रह्मणोभूतत्वाभ्यां बेलक्षण्यमस्ठु वा-मा-वा । धमशब्दोब्रह्मापि- 
बोधयितुं शक्तोत्येव तत्पद शक्यतावच्छेदकस्यालोकिक श्रेयः साध- 
नत्वस्यो भयसाधारण्या दियाद्यनन्ताचायोक्तमपि परास्तम्‌ अस्या- 
इतसिद्धान्त विरुद्धत्वात्‌-- 
= अद्वेतमतेहि निगणमेवत्रह्म--अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति मुख्यजिज्ञास 
तया विवक्षितस-ननु सगुणं ब्रह्मेति अथातो त्रह्मजिज्ञासेत्यत्र धमं 
शब्देन ब्रह्मणो न ग्रहणं भगवत्पादसिद्धान्त इष्ट्येति-अतोनाद्वैति- 
सम्मतमिदंयत्‌ पूर्वात्तरमीमांसयोरेकशास्त्र्यं नामेति 


ढुप्यसंगतम्‌--स्वाध्यायानन्तय तु समानमिति शांकर- 

भाष्यमादाय धर्म शब्दस्य वेदाथमात्रोपलक्षणतया धर्मवद्‌ 
रह्मणोपि वेदार्थत्वाउविशेषेण बेदाध्ययनानन्तर्य्योपदेशसाम्या- 
दिति वदता भामतीकारेणस्पष्टमेव धर्म शब्देन अह्मणोग्रेहण 
एक र 

नचेदं पूर्वपक्षमाष्यं किन्तु सिद्धान्तृभाष्यम्‌-अनेन अथ 
रेब्दस्य बेयथ्यभियास्वाध्यायानन्तय्ये परत्वमुपक्षिप्तम्‌ । 
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भामतीवाक्य व्याकुवेद्धि! करपतरुकारेथ धर्मजिज्ञासातूय 
ब्रह्मास॒पादानान्नतेन गतार्थता तत्राह, धर्म शब्दस्थेत्यादिना. 
स्पष्टमेव धर्म पदेन ब्रह्मणोग्रहणमुच्यते । अतो धमपदेन ब्रह्मणो 
न ग्रहणमद्दत सिद्धान्ते, इदं वचन साहसमात्रमेवानन्तकृष्णस्य- 
क धमे पदेन बरह्मणो ग्रहणं. 
्वीङुषेन्ति धर्मशब्देन यथा च ब्रह्मणोग्रहणं तथा सनि 
प्रमाणानि । 

थेच वेदविदोविप्राः येचाध्यात्मविदोजनाः ते वदनि 
महात्मानं कृष्णं धम सनातनम्‌। रामो विग्रहवानधर्म 
इत्यादि! ॥ 

निर्गुण ब्रह्मणः जिज्ञास्यत्ववचनमुपहास्यमेव-सविशेषस्योः 
जिज्ञासा सवप्रमाण सिद्धानिविशेपेका जिज्ञासा ॥ | 

यथा च सर्वाहत सम्मतं शास्त्रेक्य तथा पूर्वमेव विवे 
चितम्‌ , प्रमाण समन्वय चतुराणां वेदज्ञपुरुपाणामनन्ताचाय्ये-| 
स्वामिपादानां ॥ | 


भाबोतिगम्भीरएव न भवद्विधाः पुरुपाःज्ञातु समर्था: | | 

पूर्व तंत्रे नोभयभागासाधारणी जैमिनिना प्रतित्ञाकृते 

त्येव शंकर हृदयम्‌-अतो न परिशिष्ट जिज्ञासेति कुचोधा| 
नामवकाशः शास्त्रेक्यमेव सरवत्राज्ीकरोति भगवत्‌ शंकरः । | 
` अतएव न चेवं कमेत्रह्म विचारयोरेकशास्त्र्याभ्युपगमे बह | 
जिज्ञासा सूत्रगतस्पाथशब्द्स्य कर्म बिचारानन्तय्यमर्थ; स्यादि 


शांकरभाष्य ससालोचनच्व ४६ 


वाच्यम्‌ , भाष्यीक्तरीत्या ब्रह्मविचारे कर्मानुष्ठानानियमस्या- 
_ मेन तदेग्रसक्तः, इति परिमलोक्तिरपि संगच्छते-- 
' अनेन परिमल ग्रन्थेनस्पष्टमेव शास्त्रेक्यं गम्यते शंकरा- 
चार्य्यस्य शास्त्रेक्ये नियमेन न कर्मणोऽपेक्षा, इत्येवाशय 
इत्यपि परिमलग्रन्थेनद्यो त्यते-- भामत्यां-स्पष्टोयमथे:- 
एवंचानचुष्ठित कर्मापि ग्राग्भवीयकर्मवशात्‌ यो विधुद्ध- 
सत्रः संसारासारतादर्शनेन निष्पन्नयेराण्यः कृतं तस्य कर्मा- 
ुष्ठानेन वेराग्योत्पादोपयोगिना, प्राग्मवीयकर्मानुष्ठानादेव 
तत्सिडः-इति भामती-- 
` अतः कदाचित्कमणोऽनपेशषेत्येच तात्पर्यं शंकराचार्यस्य 
तथा च पूर्वापरभाष्यभामत्यादि ग्रम्थदर्शनेनाह्ठेतिनामपि 
शास्त्रक्यं सम्मतमेवेति सर्वमवदातम्‌ ॥ 


( यद्‌पि-२१-- २२- प० वेदान्तरक्षामणि ) 
अधेदानिमवशिष्यते समालोचयितुं-यत्‌ ्रीभाष्यमतानुसारेण 
र्वाच्रमीमांसयोरैकशास्त्र्यं साम्प्रत. मुतासाम्म्रतमिति । अत्र च- 


उपदेशादृथो क्ता दिस्वारस्याद्वमंयोगतः | 
पूर्णापदेशतश्चेक्यंपर्वभागोपज्ीवनात्‌ ॥ 


इति प्राचां संप्रहका रिकेकेक समाळोचनमहंति । 

संहितमेतच्छारीरकं जैमिनीयेन षोडश लक्षणेन इति सलमस्ति 

बोधायनाचार्य्याणामपदेश , परन्तु अनुपपन्न उपदेशो न वस्तुसाध- 
पायाढम्‌ , अन्न प्रथमं जैमिनीयेन पोडश लक्षणेन इति जेमिनीयत्व 


६० वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


घोडशंलक्षणस्य यदुलिखितस , तदिदं कर्म देवता त्रह्मगो चरासोद्बभौ 
त्रिधा सुत्रकारतः । जैमिनेमुनेः काशकृत्स्नतो बादरायणादित्यतः क्रमात्‌ | 
इति तर्ुबटीकोदूधृत तत्त्वरल्नाकर वचन विरुद्धम॥॥ तथा च कोचाऽयं 
बोधायन इति न जानीम-इत्यनन्तकृष्णशास्त्रिणः प्रश्न-सोपि श्री 
भाष्याद्यर्थानवळोकनेन निमल: ॥ 


(अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः ) 
स्वस्यापि पोडश लक्षणात्मक भीमांसाशास्त्रस्य वक्ता 
जमिनिरेब-अतएव संहितमेतच्छारीरक॑जेमिनीयेन पोडश 
लक्षणेनेति वचनं संगच्छते-- 


श्रोभाष्यकाररपि -द्रशच्वादात्विज्यमित्यन्ते न सत्रकला 
पेन ससंकषेणकृतः, इत्यनेन. सर्वस्यापि पोडशभागस्यथ वक्ता 
जमिनिः, काशकत्स्नस्तु देवता काण्डस्योपकारक इति स्पष्ट 
उक्तः ॥ 

वेदान्ताचास्येरपि-अधिकरण दान्ताचास्यरपि-अधिकरण सारावल्याम्‌_- 

0 0 0 4 साराबस्याय == 


वृत्तिग्रन्थे तु जमिन युपरचिततयापोडशाध्याय्युपात्ता 

सकषः काशकृत्स्नभ्रभव इतिकथं तच्त्वरत्नाकरो क्तिः ॥ 

अत्र जूम सदुक्तो न वयमिह गुधाबाधितुंकश्रिदर्हा ।. . 
त्ततइहघटते ह्य कतात्पस्येयोगः ॥ 


इत्यादिना देवताकाण्डस्य काशकर्स्नप्रभवत्वमाशंक्योत्त 


त 


शॉकरभाष्य समालोचनच्च ६१ 


सर्व वेदान्त सिद्धान्त संग्रहे- 


चतुदशसु विद्यासुमीमांसेका गरीयसी । 
विशत्यध्याययुक्ता, सा ग्रतिपाद्याथतोडिधा ॥ 


इति विशत्यध्याय युक्ताया मीमांसाया एकत्व वदन्‌ 
शंकराचास्योपि कर्मकाण्ड देवताकाण्डयोरेक्येतात्परयमव- 
धारयति ॥ देवता काण्डस्य द्वादश रक्षणीतः भिन्नस्वे- 
प्रतिपाद्याथतो त्रिधेति वक्तव्यंस्यात्‌ ॥ 


अतोपोडशरक्षणात्मक पूवमीमांसाशास्त्रस्यवक्ताभगवान्‌ 
महर्षि जेमिनिरेच काशकृत्स्नमहपिस्तुदेवताभागस्य लेखक 
ईस्येवाशय; तत्वरत्नाकरस्य- 


किञ्च, सं हितमेतच्छारीरक जैमिनीयेन पोडशलक्षणेनेति 
महर्षि योधायन वाक्ये-छौमिनीगेनेत्यस्य--ऐक्यतात्पय्ययोगेन 
रक्तत्वेन - भूयस्त्वव्यपदेशेनेत्यादि बहुधाऽर्थावगतौसति-महपं 
रभिप्रायमजानन्‌--अनन्तकुष्णमहोदयः कोऽयं बोधायनः- 
अनुपपन्नोपदेशकर्ताचेति वदन्‌ कथनं स्वात्मानं निन्दति 
भूयसास्याद्गली यस्त्व मितित्यायमपि नास्मरति--पण्डितग्राम इति 
पतञ्जलिवाक्यमपि नावगच्छति--न दोपः सूर्यस्य यदेनः 
मन्धोनपश्यति, तथाच युक्तमुक्त_ श्रीमगवधाइनावा न श्रीमगवद्यानाचा स्यस्वामि- 


६२ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम 


अभिनिवेशवशीकत चेतसाम्‌ , 
मतिमतामपि सम्भवतिभ्रम; ॥ 


इति अतो जैमिनीयत्बं पोडशलक्षणस्य यदुक्ततत्तसमौ- 
चीनमेव ॥ 


भवतोच्यते कोऽयंवोधायन इति--अत्याश्वस्यमिदं वचनम्‌ | 
उपवपं एवत्रोधायनः-यः शंकराचास्यंण अतएव भगवतोपव 
णेत्यादिनोपवष पढेनस्मयते ॥ तत्वटीकायां श्रीमद्‌ वेदान्ता- 
चाय्यस्वामिपादाः--बोधायनस्येवोपवर्ण इति नामान्तरमिति 
वदन्ति ॥ 


अथातो  ब्रह्मजिज्ञासेत्यत्राथशब्दस्य-स्वपूर्ववाक्यस्थधाते 
तात्पय्यं विषयतावच्छेदकत्वोपलश्चितधर्मावच्छिन्न क्रियानन्तय्े 
शक्तिःसव प्रतिपन्नेति अनुगतमपोदलक्षणम्‌--स्वीकृतं चदं 
लक्षण गदाधरग्रभृतिभिरपि | 


तथा च न साधन चतुष्टयस्य पूरेवृत्तत्वसम्भवः किन्तु 
कमज्ञानस्येव || 


अतो जोमिनीय इष्टया बाद्रायणरीत्या श्रीमाष्यदिशा 
शंकरदष्ट्या च शास्त्रेक्ये न किश्विद्ापफम्‌ , प्रवन्धेक्ये ह 
स्वरसप्रातकमे बिचारस्यवानन्तय्यमङ्गीकरणीयम्‌। | 


तस्मात भीभाध्योक्तमेवयुक्त न शांकरायभिदितमिति ॥ | 


॥ अथ महसिडान्ह विचारारम्म; ॥ 


तत्र प्रथमं महासिद्धान्तोपक्रमे भगवदाचास्यपादेः श्री- 
भाष्यक्रारे!, अद्वैताभिमत निविशेषवस्तुनः शशभृक्घमिवाप्रामा- 
णिकत्व व्यवस्थापितम्‌ , 


` तथाहि निर्विशेषवस्तुवादिभिनिरविशपे वस्तुनीढ प्रमाण 
मिति न शक्यते वक्तुम्‌, सविशेपवस्तुविषयत्वात्सबेप्रमाणानाम्‌ , 
यस्तुस्वानुभव सिद्धस्‌ , इति स्रगोष्ठीनिष्ठः समयः सोप्यातम- 
साक्षिकसविशेषाचुभवादेव निरस्तः, इदमहमदर्शमिति केन- 
चिदूविशषेण विशिष्ट विषयत्वात्सवेंपामानुभवानाम्‌ | सविशंपो- 
प्यनुभूयमानोनुभवः केनचितयुत्तयाभासेन निविशेष इति 
निष्कृष्यमाणः सत्तातिरेकिमिः स्वासाधारणै; स्वभावविशे- 
शैनिष्कष्टव्यविषय  इतिनिष्क्षहेतुभूतेः सत्तातिरेकिभि 
खासाधारणे: स्वभावविशेणेः सविशेष एवावतिष्ठते । अतः 
केथिद्विशेनैबिशिष्टस्वैववस्तुनोन्ये विशेषा निरस्यन्त इति न 
कचिन्निर्विश्ेषचस्तु सिद्धि! । शब्दस्यतु विशेषेण सविशेष एव 
बस्तुन्यमिधान सामर्थ्यम्‌ , पदवाक्यरुपेण प्रव॒त्तेः। प्रकृतिः 
प्त्यययोगे नहि पदत्वम्‌ । प्रकृतिम्रंत्यययोरथेभेदेन पदस्य 
_ विशिष्ठाथप्रतिपादनमबर्जनीयम्‌ | पदभेदश्चाथमेद निबन्धन; । 
घातरूपस्य वाक्यस्यानेकपदाथ संसर्गविदोपामिथायित्वेन 
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निर्विशेषवस्तुप्रतिपादनासामर्थ्यान्न॒ “निविशेषबस्तुनि शब्द) 
प्रमाणम्‌। प्रत्यक्षस्य निविकल्पकसविकरपकभेद्‌ भिन्नस्य न 
निर्विशेष बस्तुनिग्रमाणभावः। सविकल्पकं जात्याद्यनेकपदाध 
विशिष्ट विपयत्वादेव सविशेष विषयम्‌ । निर्विकर्पकमपि 
सविशेषविपयमेव, सविकल्पकेस्वस्मिन्ननुभूतपदार्थे वि शिष्टः 
प्रतिसन्थान हेतुत्वात्‌ । निर्विकल्पकं नाम केनचिद्विशेषेण वि 
युक्तस्य ग्रहणं, न सबविशेषर हितस्य, तथा भूतस्य कदाचिदपि 
ग्रहणादर्शनात्‌ , 


अनु पपत्तेश्र,- केनचिद्विशपेणेद्‌मित्थमितिहि सर्वाप्नतीति- 
रुपजायते, त्रिकोणसाखादिसंस्थान विशेषेण विना कस्यचिदपि 
पदाथस्यग्रहणायोगात्‌, अतो ` निर्विकल्पकमेकजातीय द्रव्येषु 
प्रथमपिण्डग्रहणम्‌ , ह्वितीयादिपिण्डग्रहणं सविकल्पकमिस्युच्यते, 

तत्र प्रथमपिण्डग्रहणे गोत्वादेरनुवृत्ताकारता न प्रतीयते 
द्वितीयादि पिण्डग्रहणेष्वेबाजुबृत्तिग्रतीतिः, प्रथमप्रतीत्यबुसं- 
हितवस्तुसंस्थानरूपगोत्वादेरनुवृत्तिथमविशिष्टत्व॑ द्वितीयादि 
पिण्डग्रहणावसेयम्‌-इति द्वितीयादिग्रहणस्य सबिकल्पकत्वम्‌ । 
साखादिवस्तुसंस्थान रुपगोत्वादेरनबृत्तिन ग्रथमपिण्डग्रहणे 
गुह्यते, इति, प्रथमपिण्डग्रहणस्य निविकल्पकत्वस्‌ , न पुनः 
सस्थानरूपजात्यादेरग्रहणात्‌ सस्थानरूपजात्यादेरप्य न्द्रियकत्व 


बिशषात्‌ , संस्थानेनविना संस्थानिनः प्रतीत्यनपपत्तेञ्चेति 
श्रीभाष्यकाराः । 


शांकरभाष्य समालोचनभ्व न 


एतावता अबन्थेन निर्विशेषेषस्तुनि न शब्दः प्रमाणम्‌ , 
गापि निर्विकरपकसविकर्पकभेद भिननंद्विविधमपि प्रत्यक्षम्‌ 
तत्रप्रमाणमतों प्रमाण शत्यं निविशेषंत्रस्तु इति ` श्रीभाष्य- ` 
काराशय! ॥ 


( वेदान्तरक्षामणिः पु० ३०, ३१ ) 


अत्र पूवे पक्षः - इदमत्राद्वेतिनोमन्यन्ते--यत्र संस्थान-संस्थानिनो- 
रेकप्रमाणविषयत्वस्‌ तत्र तत्तत्प्रमायाः सबिशेषविषयकत्वमास्ताम्‌ , यत्र 
तु संस्थानसंस्था निनो भिन्नप्रमाणविषयत्वं, तत्र संस्थानिविपयकेणप्रमा- 
ऐन संस्थानज्ञानमपिजस्यत इति नेदं सम्भवति । तथा च शाब्दापरोक्ष- 
वाद्नामस्माकं तात्पर्य्यवृत्या स्वरूपमात्र पराणां वाक्यानां विशिष्य 
चास्थूठाद्वाक्यानां विशेषसामान्यनिषेधपराणां कथं न निविंशेष 
प्त्यक्षजनकत्वम्‌। तथा च प्रत्यक्षस्य शाब्दस्य निविशेषेवस्तुनि 
प्रमाण्यं न शक्यापहृचम्‌ , ऐन्द्रियकत्वमेव प्रसक्षस्येति मतेपि संस्थानि 
सन्निकषंद्‌शायां संस्थानसन्निकर्घोपि न नियत इति स्वीकतु शक्यते) 
भस्यथारूपी घट इति रूपप्रयक्षतादशायाँ तत्परिमाणादेरपि प्रत्य- 
क्षत्वमापद्येत । | 


तथाचेकेन्द्रियप्राह्मत्वा विशेषपि यथा रूपप्रत्यक्षता दशायां न 
परिमाणप्रत्यक्षनियमः, एबं संस्थानि प्रत्यक्षता दशायां न संस्थानः 
त्यक्षनियमः, इति न प्रत्यक्षस्य सविशेषवस्तु विषयत्व नियमः, तथा च 
तस्वमस्यादि 'वाक्यानि यदि तात्पर्यर्यानुपपत्त्या स्वरूपचतन्यमात्र 
ढक्षणया बोधयन्ति तर्हि कथं नाम तेषां न निर्विशेष वस्तुविषय- 
केत्वम्‌ , बस्तुतस्तु प्रकारताविशेष्यताद्यनवगाहित्येनेव ज्ञानानां निर्वि- 
भ्कत्वम्‌ , इतिहिसवेदर्शन सिद्धान्त; गतुधर्माचुदृत्त्यमावसानण 
प्रथम पिण्डप्रहणेन । अयंहि श्रीभाष्यकाराणां स्वसिद्धान्ताबुयण्या प 
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कल्पना विशेषः, सच सर्व दर्शन विरुद्ध, नि्गुणवाक्यानां यथा च 
विशिष्टाह्ैैतसिद्वान्ते वेयथ्य तथा स्वावसरे विशद्मुपपप्द्यिष्याम;, 
` अतो निविशेष वस्तुनः प्रामाणिकत्वे न क्षोदक्षमः इति॥ 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः-- ) 
प्रतियो गितासम्बन्धावच्छिन्न विशेपत्याव च्छिन्न विपयता- 
निरूपिताऽभावविषयतानिरूपिताधिकरण विषयतैबया-नि विशि 
पयताऽद्वेतिसम्मता सा प्रमाणशुन्येव, ताइशी निषिशेषत्ि- 
` षयता, न शब्दगोचरा, नवा प्रत्यक्षगोचरा, नाप्यजुमानादि 
गम्या, प्रकृतिप्रत्यययोगेन बोधकत्वस्यपद्स्यचि शिष्टार्था मिः 
घायिस्वेन न निर्विशेष बोधकत्वम्‌ , 


पदसंघातरुपस्य वाक्‍यस्यतुवद्दय योधकत्वेन सुतरां न. 
निर्विशेषे प्रामाण्यसम्भवः, सविकल्पकनिर्विकल्पक भेदेन 
द्विविधप्रत्यक्षयोमध्ये सविकरपकस्य विशिष्टार्थाभिधायित्वं सर्व | 
सिद्धम्‌ , प्रथमाक्षसन्निपातजस्य निर्विकरपकस्यापि न स 
बिशेषश्चन्यत्वम्‌ , किन्तुकतिपय विशेषशुन्यत्वेनेच ` निर्विकल- | 
कवाद!, | 

यतः समानेन्द्रियग्राद्यायाः जातेरपि ग्रहणं निर्विकल्पे | 
भवत्येव, संस्थानसंस्थानिनोरुभयोरप्येकसामग्रीवेद्यत्वात | अत | 
 सविकर्पक प्रत्यक्ष विशिष्ट विषयम्‌ , निर्विकर्पकमेकविषयमित | 
था वादोअ्युक्त एव अमाणविरोधादनुभवादि विरोध | 
च्चेति-- . “ 


कक पळा 


शांकरभाष्य समालोचनश्च ` ६७ 


प्रथमाक्षसन्निपातजज्ञानम्‌ । सविशेषविषयम्‌ , ज्ञानत्वात्‌ , 
पम्रतिपन्नज्ञानवदित्यनुमानविरोधाच अतोनिर्विकल्पकमपि न्‌ 
निर्षिशंपे प्रमाणम्‌ , 

ग्रत्यक्षवस्तु विपयत्वादनुमानस्य विशिष्टवस्तुविषयत्वेतु 
विवाद एवं नास्ति, अतोनकथंचिदपिनिवि शेषवस्तुनः प्रामा- 
णिकत्वम्‌ । 

यत्र संस्थान संस्थानिनो भिन्नम्रमाणविपयत्तं तत्र संस्थानि- 
विपयकेन प्रमाणेन संस्थानज्ञानमपि जन्यत्‌ इतिनेदं सम्भव- 
तीत्यद्वेतकल्पनं तदा योग्यं यदि संस्थानिनिषयक संस्थाना 
बिषयक किञ्चिदपि प्रमाणादिकुपलमेत, केवलं प्रतिज्ञामात्र- 
मेवाद्वेतिनाम, नाद्यावधिकिश्विदपि संस्थानिविषयक अमाण- 
पुपस्थापितमड्वेतिमिः, शाब्दापरोक्षवादस्तु परोक्ष एव, अद्द- 
तिना कल्पनासात्रमेव, निरस्तो5यंवादः पूर्वमेवास्मामिः) नायं 
शाब्दापरोश्षवादः, स्ग्रमाणविरुद्धः किन्तु स्वदर्शनवि- 
र्द्रोपि- ` न 

संस्थानिसन्निकर्षदशायां संस्थानसन्निकर्षोपि न नियत!» . 
अन्यथारुपीघट इत्यत्र रूपप्रत्यक्षतादशायां तत्परिमाणादेरपि- 
अत्यक्षत्वमापद्येत, इति यदुक्त तदप्यसंगतम्‌ , संस्थानि सन्निकप 
दशायां संस्थानसन्निकर्षी न नियत इत्यत्र कि कारणम्‌ १ 
नहि संस्थान्यपेक्षया संस्थानस्य एथक्‌ सिद्धत्वसम्मवः, पकः 
सामग्रीवेद्यानां सहेवग्रहणस्य सवे सिद्धान्त सिद्धत्वात्‌ , 
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रूपी घट इत्यस्य इष्टान्ततयोपादानमप्यज्ञान. कृत्यम्‌ 
एकसामग्रीयोग्यत्वाविरेषात्‌ घटघटत्व परिमाणादीनामेकदेत 
ग्रहण जायत एव स्वीकृतश्व सवेरपि दार्शनिक), 

नहिश॒क्तिरुप्यादिस्थलेऽ धिष्ठानान्याविपयकज्ञानस्येच बाधः 
कत्वमितिसम्भवति, इयंशुक्तिरित्यसमूहालस्थनस्यापि चाश्षुपस्य 
शुक्तित्व तत्समानाधिकरण संख्या परिमाणादि बिषयकत्वेना. 
बाधप्रसंगादिति । अतोरुपीघट इत्यस्योपादानमसिद्भस्यासिदवे. 
न साधनमेवाद्वेतिनाम्‌ । 


रूपप्रत्यक्षतादशायां कथं न परिमाणस्य ग्रत्यक्षत्वमिति- 
अरने न किश्चित्तत्रकारणमित्येवोचरमद्वेतिनामिति । 

तस्मस्यादिवाक्यानि यदि तात्पर्य्यानुपपत्त्यास्वरूप चैतन्यः 
मात्रक्षणयाबोधयन्ति तहिं कथंनामतेषां न र 
कत्वमित्यप्यसत्‌ , | 

स्वरूपचेतऱ्येतात्पय्यंस्येवासिद्धत्वात , युख्येयोधकत्वसम्मो 
चेतन्यमात्रपरत्वेलक्षणैवदोपः | तात्पर्य्यानुपपत्तोलक्षणा-ठक्षणा-| 
शकक्‍यसम्वन्धस्तात्पर्य्यानुपपत्तितः, इति नयायिकाः, तथा च 
यथा गंगायां घोष इत्यत्र भगीरथरवातावच्छिस्नप्रवाहे शक्तिः| 
गंगापद्स्य, तीरत्वावच्छिन्नतीरे तीरपदस्यशरक्ति: , तत्र तीरस्प| 
सम्प्रतिपन्नत्वेन तात्पर्य्यानुपपत्त्या गंगापद्स्यतीरेलक्षणा, केवरं 
चेतन्यस्य  प्रमाणाचविषयतया पत्र ताएपर्स्यकल्पनमेवाः 
सिद्धम १ | 
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ब्रालमूकादि विज्ञानान्यपि विशिष्टविषयाण्येव यथोक्तमभि- 
त्तः, प्रवृत्ति भिि शिष्टाथवालमूकादिघिरपि, 

एतेन प्रामाणिकविशेपविशिष्टमेव, बस्तितिनेढचस्तुलक्ष- 
णम्‌ ) विशेषाणां विशेपान्तरकरपनेनानवस्थापातात्‌ किन्तु 
'प्रामाणिकत्वमबाधितस्वरूपत्वंवेति चस्तुलक्षणमित्युक्तिरपिदूरो- 
त्सारिता । 

. निगमनभाष्यसेतत्‌-नहि भस्तुलक्षंणं श्रीभाष्य कृतोक्तम्‌। 
प्रामाणिक विशेपैचि शिष्टमेववस्तु ,भवतीतिं श्रीभाष्याशयः, 
तथेव घटपटादिषु दर्शनात्‌ , विशेषाणांस्वतए्व व्यावतेकत्वस्य 
स्ेदर्शन सिद्धत्वेनानवस्थाकथनमप्यंसंगतम्‌ , 

प्रामाणिकत्वस्याबाधितस्वरूपमात्रस्य वा न वस्तुलक्षणं 
पर्याप्तम्‌ , घटादीनां ग्रामाणिकस्वेपि पटादिव्यावतकतया विशेप- 
सपध्मस्वीकारस्यावस्यकत्वेन भो भाष्यमेवशरणंभवतामपि निगृण- 


भ्रृतिविचारस्तुस्वावसरेपूणतया विवेचयिष्यते, 
अतः, सिद्धं न कथंचिदपि नि्विशेषवस्तुनः ग्रामाणिकः 
त्रमिति ॥ 


अथ प्रत्यक्षस्य सन्मात्र विषयत्व निराशः । ` 


तत्र ( वेदान्तरक्षामणिः ए०- ३३३४7 ) 
यदप्युक्त' शास्रप्रत्यक्षयो विरोधाभावाय सन्मात्रप्राह्य व प्रत्यक्षम , 
न भेद बिषयं प्रत्यक्षविषयंवा भेदोहिदुर्निरूपत्वात्‌ , अनिवेचनीयत्वेन 
त्वाच, अधिष्ठानसम्बन्धितयेव प्रतीयते, तथाहि कि स्वरूप 


i 
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भेदयो: सद्घटयोः इयोरपिम्नाहकं प्रत्यक्षमन्यतरग्राहिवा-उभयपग्राहिपक्षे 
कि युगपदग्राहकमुतक्रमेण वा, नायः, सेदग्रहणस्याश्रयप्रतियोग्यादि 
ज्ञानकृतविलस्बेनोपस्थितत्वात , प्रतियोग्यादिनिरपेक्षस्वरूपम्रहणस्य 
भाटित्युलत्तेः प्रत्यक्षेण तस्येव ग्रहण न भेदस्येति न योगपद्यसम्भवः, 

अन्यतरम्राहि पक्षेपि प्रत्यक्षज्ञानस्येकक्षणवर्तित्वेन निरपेक्षस्वरुप- 
मवलम्ब्य विलीनस्य मेदग्रहणायक्षणान्तरस्थित्ययोगात्‌ , 

तस्मादिदंरजतमितिवद्बाधि तस्येद्मशस्य यथा प्रत्यक्षत्वम्‌ , रज- 
ताद्यंशस्यारोपितत्वेन भ्रान्त्याज्ञानंमिथ्यात्वच्च तइ्ठदेच सेदस्येति, 
एतेन सन्मात्र विषयकत्वे प्रत्यक्षस्य घटोऽस्ति पटोऽस्ति, इति विशिष्ट- 
विषया प्रतीतिविरुद्धयते, अश्वार्थिनः महिषदर्शने निवृत्तिश्चेति श्री- 
भाष्यमपिदत्तोत्तरं भ्रान्तिगृहीताश्व महिषादिभेदस्याद्वेतिभिः स्वी- 
कारेण सर्वदोषपरिहारादिति शांकरानुयायिमिःस्तदप्युस्मत्तप्रलाप- 
मात्रमेवेति ॥ 


छेकुज्षुप्रतिवदास; 

तथाहि पूव यदुक्तं न ग्रत्यक्षेण भेदग्रहणं क्रमयौगपद्याद- 
संभवादिति तत्रेकक्षणवृत्तित्वेपि प्रत्यक्षज्ञानस्थ तस्मिन्नेवक्षणे 
चस्तुभेदरूपतरसंस्थान घटत्बादेरपि सहोपलम्भादेव यौगपद्येन 
ग्रहणमिति 

एकसामग्रीवेद्यानां तत्तदयोग्यानामर्थानां सहेवोपलभ्यमान 
तया ग्रहणे न बाधकं किञ्चित्पञ्यामः । नच तत्तत्संस्थानरूप 
घटत्वाद्यतिरिक्त भेदमंङ्गीङुमः । तत्र भेदत्वेनरूपेण प्रतियोग्या 
यपेक्षत्वेपि न घटत्वेन रुपेण ग्रतियोग्यादयपेक्षा तथेवलोकग्रतीते | 


` दारा; कलत्रमित्यादि शब्दस्वभावायत्तत्वात्‌ । 


शांकरंभाष्य समालोचनच्यं ७१ 
अतः प्रतियोगिनिरपेक्ष घटत्वादिरूपभेदस्यापिस्तरूप- 
गहणकारेग्रहणमिति म्रत्यक्षज्ञानस्येकक्षणबृततित्वेपि भेदग्रहणे न 
क्षोदक्षम! । | 
किश्व स्फुटप्रतीतंकाय्य न कारणनिरूपणायापद्दवमहती ति- 
पैयायिकादिसबंदश्शन सिद्धस्यभेदस्य युष्मदस्मदोविषयविष- 
यिणोरित्यादि शांकरभाष्यदर्शनेनाइतरीत्यापि भेदस्यचोपलस्पे- 
नावश्यमेव कारणंकल्पनोयम्‌ , तथा च ग्रतियोग्यादिकृत बिल- 
म्रेपिडिक्षणबू चित्वमेवज्ञानस्यकरपनीयम्‌ नह्य कक्षणवृत्तित्वमेव 
ज्ञानस्येति नियमः, वस्तुतः क्षणैकइत्तित्वेषि न दोष इति पूर्व 
मेबोक्तः । | 
तथा च सन्मात्रग्राह्म व ग्रत्यक्षमित्यद्वेतिनां प्रतिज्ञापि 
सार्थसाधिका आम्तिगुहीतम हिपास्वादिभेदस्यस्वीकारेण प्रतीति 
' बैहक्षण्योपपादनमपिधूली गरक्षेपणमात्रमेव, 
अद्वेतदष्व्याहिसन्सात्रब्रद्यातिरिक्तस्यकस्यचिदपि वस्तुनः ` 
पामार्थिकस्याभावेन व्यवहारावस्थायामेव -विचारादेः सत्वेन 
व्यवहारावस्थाया यदि सत्र सन्मात्रमेबाबुवतते तहि कथं न 
घटोऽस्ति पटोऽस्तीत्यादिभिन्नविषय ग्रतीतिविरोधः कथमस्वा- 
थिनोनमहिषदशेने निवृत्ति । 
` व्यवहारावस्थायामेव सर्वत्रसन्मात्रमुपलभ्यते परमार्थावस्था- 
यांतु न केपि पदार्थाः न विचारशीलाः पुरुषाः किन्तुसन्मात्रमेव 
महखस्वद्वे तिनांमतमिति एवंस्थिते -व्यवहारावस्थायामेव यदि 
भेद उपलभ्यते तर्हि कथं न भेदग्रहणम्‌-- 
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किञ्च भ्राल्त्यापि कथंभेद ग्रहणं ययेव युत्तयाभेदनिराश, 
क्रियतेभवद्धिस्तयेव प्रडाल्या भ्रान्त्यापिभेद्ग्रहणं दुर्बारमेव । 
व्यवहारावस्थायामुपठभ्यमान€्य भेदस्यभ्रमत्वे सन्मात्र- 
` स्येवपारमाथ्येंच॑ घटोसि पटोस्ती त्यादिप्रतिपत्तिविरोध! 
अश्वार्थिन! महिषद्शनेन निद्वत्िरितिव्यवहारविरोधःचेत्यादि 
श्रीमाष्यदूषणमद्वेतिनां तिष्ठत्येवेति । | 
किश्चप्रत्यक्षमपिसन्मात्रविषयमितिवदया वादी प्रप्टव्य; 
स्सच्छब्दा्थः स्वरूपम्‌ , घटादिशब्दार्थस्तुमेद इति कथमवगतम्‌ , 
घटःसन्‌ पटःसम्‌ , इति घटपटादिष्वनुवृत्तः सति घटादेश्र- 
मिथोव्यावृत्तिमात्रेणेतिचेत्त हि -- | 
घरादे;सदचुबृत्तः सस्रस्यचासतोघटाइच्यावृत्तेर्विपरीतं कि- 
न्नस्यात्‌ “नहिसन्‌घटादिरित्यादिनाघटादीनामसत्तमेवाङ्गी कृतः 
मद्दतिमिः, | 
` यदिचालुबृत्तिमात्रण सच्छन्दार्थःस्वरूपमितीष्यते तहि 
टोनास्ति पटोनाखि कुण्ड्यंनास्तीत्यादिष्वसदित्यनुदृत्त्या 
असत्वस्यापिस्वरुपाङ्गीकारः कुतो न, सति तद्व्यावृत्तिमात्रे- 
णेतिचेत्‌ , असतिसतोपि व्यवृत्तःसम्भवेन समान एव | 
तथाच सच्छबव्दा्थणव भेदः घटादि शब्दाथएव स्वरूपः 
मिति प्रतिवचने विलीनम्रायोऽद्ेत सिद्धान्तः । अतः घटो महान 
पटोमहान्‌ घटश्चरति पटश्वलति, त्या दिस्थे क्रियागुणादिवत्‌ , | 
सत्वादिकमपितत्तद्वस्तुधमे एव न तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वमिति। | 
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हतत निखिलजगदुद्धवस्थि तिङयक कारणभूतं सर्वज्ञसवशक्ति- 
ताद्यपरिमितोदारगुणसागरं सर्वाधार सर्वान्तर्यामिस्वरूपमिति 

सच श्रीमन्नारायण एव 'अन्तबहिश्रतत्सवव्याप्यनारायण- 
स्थितः,. एकोहवनारायण आसीत्‌ , नारायण; परंत्रद्म, इत्यादि 
भ्रतिशतप्रमाणेकसमधिगथ्य; 

किञ्च सन्मात्रग्नस्यक्षवादो न केवलं सर्वदर्शन विरुद्धः 
किन्तु नचक्षुषापञ्यतिरूपमस्य, मनसातुविशुद्धेन यत्तदद्र इय- 
मग्रा्ममगोत्रमचर्ण मित्यादि श्रुतिशत विरुद्धोपि, तस्मात्सन्मात्र 
'्रत्यक्षूत्रह्मवादी 5हतिनामज्ञान कल्पनमात्रमेवेति । 

सन्मात्रब्रह्मणः प्रत्यक्षप्राप्ती तद्विपयागमस्यालुवादकत्वरूपं- 
दूपणशुक्तं श्री भाष्यकारे;, 


सबग्रत्ययवेद्येऽस्मिन्‌ ब्रह्वरुऐव्यवस्थिते , 
प्रपश्वस्यभ्रविलयः शब्देनप्रतिपादयते । 
प्रविलीन प्रपञ्चेन तद्रूपेण न गोचरः , 
मानान्तरस्येति मतमाञ्नायेकनिवन्धनम्‌॥ 


इतिवदन्नद्वेतसि द्विकारो प्यपास्तः । 
' समस्तविशेपशन्यं्रह्म यदिप्रत्यक्षवेदयं त हिकर्थनानुवादकत्व 
तद्िपयागमस्य, नर्च गरत्यक्षसिद्वाकाराच्छास्त्रसिडेजक्षणि 
बिशेपोञ्म्युपगम्यते अभ्युपगमेत्वद्वेत सिद्धान्त एवभग्न; 
वेदान्त शास्त्रस्य मिथ्यापरत्ववर्णनन्तु, आत्मसन्तोषमात्रमेव 
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ब्रह्मविचार एव वेदान्तशास्त्रे स्प्रसिद्ध! नतुव्यामोहनाथंग्रवृ 
वेदान्तशास्त्रम्‌ । - 


सन्मात्रत्रद्यण; प्रत्यक्षवादे--- 


असन्निकृष्ट वाचाच इयमत्र जिहासितम्‌ , 
ताद्र प्येण च परिच्छित्तिस्तदूविपय्ययतो पिबा ॥ 


इति सर्वाभ्युपगत शास्रविरोधः मीमांसक दर्शनविरोष- 
चेति । 
एतेन-रक्षामण्युक्तमपि-३१५-प०--सन्मात्रं च ब्रह्मवृत्तिव्याप्य- 
मेव मन्यतेऽद्वेतिभिः नतु फलव्याप्यस्‌ , इति न घटादिवत्‌ ब्रह्मणः 
प्रमेयत्वं ज़डत्वादिक , चा श्रीभाष्यापादितमत्रावसरतीति, निरस्तम्‌ । 
वृत्तिव्याप्यत्वेपिघटा दिवत्‌ जडत्व भिथ्यात्वा दिप्रसंगस्या निवार्य्यत्वात्‌ 


कृ छमप्यस्युपगच्छामः, यदद्वेतिन:--- 


फलव्याप्यत्वमेवास्य शाखकद्धिनिराकृतम्‌ । 
जह्मण्यक्ञान नाशाथ वृत्तिव्याप्यत्वमिष्यते ॥ 


इत्यादिनावृत्तिव्याप्यत्वसेवाभिमन्यन्ते परन्तु तादइशकाः | 
रिका प्रदशेनेनापि न श्रीभाष्योक्तजडत्व प्रमेयत्वादिरूप दूषः | 
णोड्डार! । = | 
अतित | 
कारप्रभृतिमिः दृत्तिव्याप्यत्वस्यापिमिथ्याता | 
भ्युपगमात्‌ विमतंमिथ्या इश्यत्वात्‌ शुक्तिरुप्यवत्‌ , तत्र श्रत 


| 


शांकरेभाष्यं समालोचनञ्चे ७५ 
वृत्तिव्याप्यत्वमेवविवरणकारमते शुद्धस्यवत्तिव्याप्यत्वेनव्यमिचार 
माशंक्य शेब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वमेव वृत्तिव्याप्यत्वम्‌ , इत्यादि- 
मिरतसिड्ठयादोव्यक्तमू + 

परन्तु तदप्यसंगतम्‌ तथाहि-विमतं मिथ्या इश्यत्वात्‌ , 
दृःयत्वश्व- शब्दाजन्यवत्तिविपयत्वरूपं वृत्तिव्याप्यमेव तथाच 
रह्मणिव्यमिचारवारणेपि ब्रह्मणः सवज्ञत्वसत्यसंकस्पत्वादि 
गुणसशरुत्येकसमधिगम्यतयातत्रक्तहेतोमांगासिद्धः 

नच सर्वज्ञत्वादिकं ब्रह्मधर्मः, तथाश्रृतिबोध्यत्वादित्यनु- 
मानेनापिवेद्यत्वान्नमागासिद्विरितिवाच्यम्‌ । तथास्ति अनुभूतिः 
सम्रकाशा, अनुभूतित्वादित्यादिस्वप्रकाशत्यादिसाधकः, जीवः 
परमात्मनो न भिद्यते चेतनत्वादित्यादि जीबत्रह्मामेदसाधकः 
थानुमानवंद्यत्वात्‌ ब्रह्मणिव्यभिचारस्तदवस्थएव, सन्‌ घटोऽह- 
मञ्च इत्यादि प्रत्यक्षेणापिवेद्यत्वाच, नचोपहितमेव प्रत्यक्ष 
वेद्यम्‌ , उपहितस्यभानेस्वरूपस्यापि भानावश्यकत्वात्‌ + 

अन्यथाविदिष्टेनिश्चितेपिस्वरूपे संशयापत्तेः, नच विशिष्टः 
ज्ञानसेव शुद्धेसंशयनिवर्तकमितिवाच्यम्‌ , अन्य श्ञानस्यान्य- 
संशय निवर्तकत्वायोगात्‌ , अन्यथा उपहितज्ञानादेव शुद्धप्य- 
ज्ञाननिवत्तिसम्भवेन शुद्ध स्यवृत्तिविपयत्वाहीकारवफल्यात्‌ , 

एवं तुच्छंबत्तिविषयोव्यवहीयमाणत्वात्‌ , तुच्छ न क्षणिक 
दतत , इत्यायचुमानवेद्त्वेन तुच्छेपि व्यभिचारी 
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' ` एवं फलव्याप्यत्वस्य मिथ्यात्ववर्णनमप्यसतू-स्वावच्छिनन. 
विषयकाज्ञानभंगविशिष्टचिद्रिषयत्वरूपस्य फलव्याप्यत्तरस्य 
नित्याती न्द्रियगुरुत्वादोभागासिद्धः साक्षिभास्येसुखादो भागा. 
सिद्धूंथ्र शुक्तिरुप्यादौ साधन वेकल्याच्चेति ॥ 


( यदप्युक्तमद्वेतिभिः-बेदान्तरक्षामणौ ३५-३६-पु०- ) 
टादयोऽपरमार्था : व्याबतमानत्वात्‌ , रज्जुसर्पादौ सर्पा दिवत्‌, 
सन्‌ परमार्थः, अनुवतेमानत्वात्‌ , रञ्बाद्वित्‌-- 

तथा च परिदृश्यमानप्रपश्चमिथ्यात्वे, अद्वैतं ब्रह्मवतत्त्वमिति 
तदपि विचार्य्य निरस्यते । 


किमत्रन्याबतमानत्बं -किमभावप्रतियोगित्वग--उतम्रतिप- 
ज्ञोपाधौत्रेकालिकनिषेध प्रतियोगित्व--न तावदाद्यः, तस्य 
सत्यत्वाविरोधित्वेनाप्रयोजकत्वात्‌ नापि द्वितीयः, अहुः 
मानात्‌ , षट त्तादेशेघटाभावप्रतियोगित्वस्यघरे अगृहीत- 

सिद्ध च 510 

त्वात्‌ हेत्वसिद्धेः । अन्यान्याश्रयश्वेति-किश्च साध्यधमःपार 
माथ्यः, अपारमाथ्यो वा न तावदाद्यः घटादौ साध्यस्यापार-, 

र ै ~ प्रसंग 
माथ्यस्यसत्यत्वाडीकारे सहितीयत्व प्रसंगेन त्वदीयादतसिद्रा- 
_न्तमंगापत्ते:-_- 
' नापि द्वितीयः अपारमार्थ्यस्यापारमार्थ्यस्वीकारे प्रपञ्चस्य | 
` सत्यत्वापत्ते उक्तं च मिथ्यात्वस्यतु .मिथ्यात्वे मिथ्यात्वंबाधितं | 
भवेत्‌ । रयत सत्यत्वे सत्यत्वं साधितं भवेत्‌ , अतएवहिं | 
दोनयोम्रकतमर्थ घचयत; -इत्यस्य प्रसिद्धि; । 


¢ 


शॉकरभाष्य समालोचनच्चे ७७ 


नच नित्यसमाजातिरितिवाच्यम्‌ 
` अप्नामाणिकधर्मपरम्परापादनेन दूषणंहि नित्यसमाजातिः । 
मिथ्यात्रमिथ्यात्वंहि ग्रामाणिकस्‌- 
एवं व्याबतेमानस्वहेतोः सत्यत्वमिथ्यात्व विकस्पेन संक्षोभः 
तव्यः, तथाहि हेतोः सत्यत्वाज्लीकारे, अद्वैतभंग एव- 
मिथ्यात्वेच.. धुमबुद्ध यागृहीतवाष्पस्पयथावह्न रसाधकतं 
_तद्वृदस्यापि मिथ्यात्वासाधकत्वमेव ॥ 


( यत्तक्तमू-रक्षामगौ5-३६--पू० ) 
` इृदमत्राह्ैैतिनोमन्यन्ते-यदूव्यावर्तमानत्वंहि-सदनुविद्धसवे प्रतीत्य 
बिषयत्वमेव -इद्मेवहि व्यावतेमानत्वं-- 


/ 


नासतो विद्यते भावो नाभावोबिद्यतेक्वचित्‌ । 
उभयोरपि रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्ततवदरिभिः ॥ 


इति गीताभाष्ये प्रद्‌शितम्‌-तथा च रज्वनुविद्ध सर्वप्रतीत्यविषयः 
सपइज्जुत इब सदनुविद्धसर्वप्रतोत्य विषयः सर्वापिप्रपः्चः सदधिन्नः 
इति व्यावतेमानत्वत्य अनुमानतः पुवेमपि गीता वाक्येन ज्ञायमान- 
त्वात्‌ न श्रीभाष्योक्तदिशा हेत्वसिद्धाद्यवकाश इति- 
पदप्यसंगतंदत्तोततरत्वात्‌ । 
नहि-नासतो विद्यते भावो नाभावोबिद्यतेसतः , 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वद्िभिः ॥ 


इति गोता वाक्येन सदलुविद्धसबप्रतीत्य विषयत्वरूप॑व्या- 


ष्ट वैदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावेणंम्‌ 


वतमानत्व॑सिद्धयति किन्तु शकराचाय्यण भवतावातारुण 
व्यावततेमानत्वंस्त्रगन्धेन करप्यते 

तथा च घटवत्तादेशस्वरूपेणेव घटभेदवत्तासाधने मिथ्या 
त्वसिद्धिर्नात्यथा, पटवचतादेशस्त्रूपेणघटभेदस्य तदवत्तादेशे 
व्यधिकरणसम्बन्धेन तद्भेदस्य च साध्यत्वेपि न काचितृक्षति 
ताइशस्य सत्यत्वाविरोधित्वात्‌-सिद्धसाधनश्च, अनुमानात्पू 
तदवत्तादेशस्वरूपेण तद्भेदस्यासिद्धत्वेन हेत्वसि द्विर रनिवाय्य- 
एव सद्चुविद्धस प्रतीत्य बिपयस्वेसति, अनुमानेन मिथ्या 
सिद्धिः, अनुमानेन मिथ्यात्वसिद्धौ, सदचुविद्भस्ंग्रतीत्य विप- 
यत्वरूप व्याव्तमानत्वसि द्वरित्यन्योन्याश्रयश्चेति, | 

किञ्च संदनुविद्ध सवेग्रतीत्यविषयः सर्वोपि प्रपञ्चः सद्भि 
न्न इतियदुक्तभवता तत्र सद्भेदःग्रपञ्च पारमाथ्य;, अपार 
मार्थो वा, नाथ), अपारमार्थिकभेद्स्य ब्रह्मण्यपि विद्यमानते 
नानेकान्त्यात्‌ , न द्वितीयः शुक्तिरजतादौ प्रपञ्चेपि, अनभ्युप- 
गमेन साधन बिकलत्वासिद्भयादि दोषात्‌ । 

तथा च स्ववासनया कर्पितेपि न निस्तारः ॥ यदजुवत 
मान तत्सदित्यप्यसंगतमेच, 

सुश्िष्ट बहुतन्तुष्वारोपितायामेकस्यांरज्वौ व्यभिचारात्‌) 
` तस्मात्‌ व्यावतमानत्वेन मिथ्यात्वसाधनमाकाशपुष्पावलोकन 
तमेव, गीताशास्त्रत. सर्वधेवाद्वेतमत विद्वेषटि तेन मिथ्यात 


वणेनन्तुठोकरंजनमात्रमेवेति । 


शांकरभाष्य समालोचनच्च . ५६ 
( अथाजुभूतेः वेद्यत्वादि विचारः ) 


अनुभूतिस्वरूपबिचारेऽदवतिना मितथं्रयोगाः-- 

अनुभूतिःस्वयं प्रकाशा अनुभूतित्वात्‌ यन्नेवं तन्नेव यथा- 
घटः, अनुभूतिरननुभाव्या अनुभूतित्वात्‌ , अनुभाव्यत्वे घटादि 
वदननुभूतित्वप्रसंगश्चेति-- 


( तत्र श्रीभाष्यकाराः ) 


अनुभूतेः स्वयंग्रकाशत्ववादोहि न :सावदिकः किन्तु वि- 
'पयप्रकाशनकालिक एव परानुभवस्य हानोपादानादि लिंगकानु- 
मानज्ञानविषयत्वात-स्वानुभवस्याप्यतीतस्य अश्ञासिपमिति- 
ज्ञानविषयत्वद्शनाच-- 
अनुभाव्यत्वेनानभूतेरनुभूतित्व प्रसंगोप्ययोग्यएव स्वगता- 
तीतानुभवानांपरगतानुभवानां चानुभाव्यत्वेनाननुभूतित्वप्रसक्त; | 
| अनुभूतित्वंनाम-वतेमानदशायां स्वसत्तयेच स्ताश्रयंग्रति 
प्रकाशमानत्वं -स्वसत्तयैवस्वविषयसाधनत्वं वातेचानुभवान्तरानु- 
भाव्यत्वेपिस्वानुभवसिद्भेनापगच्छत इति, घटादेस्त्वनन भू तित्व- 
भेततस्वभावविरहात्‌ नानुभाव्यत्वात्‌ किश्वाननुभाव्यत्वेपिगगन- 
इसुमवदननुभू तित्व्यदर्वारत्वात्‌-यदि गगनझुसुमस्यासत्वपरध- 
क्तमननुभूतित्वमिति चेत्तहि शटादेरप्यज्ञानाविरोधित्वमेवाननु- . 
भूतित्वप्रयोजकम्‌---अनुभूतेरनुभाव्यत्वे अज्ञानाविरोधित्वमपि 


८० वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


तस्याः घटादेरिवप्रसज्यत इतिचेत्‌ , अननुभाव्यत्वेषि गगन. 
कुसुमादेरिवाज्ञानाविरोधित्वमपि प्रसज्यत एवेति ॥ 


( अत्राह्वेतिन: प्रत्यवतिष्ठन्ते तत्र रक्षामणिः--३७--३८- प्रृ० ) 

सत्तानुभूतिपदेन शुद्ध चेतन्य स्वरूपं विवक्ष्यते नतुदृत्तिः-चेतन्य- 
स्वप्रकाशतावादि नामस्माकं वृत्त्यवच्छिन्न चेतन्यरूपानुभूतरनुमानार 
ज्ञानविषयस्वांद्युपपादनेनास्वप्रकाशात्वोपपादनेनाचिरोधात्‌ नहि वृत्ति 
वृत्त्यवच्छिन्नं चेतन्यं वा स्वेषां सर्वदा प्रकाशत इत्यद्देतिनो मन्यन्ते 
किन्तु शुद्धं चेतन्यंतत्तु सवेदा सर्वेषाम्‌ प्रत्यक्षमेव । यत्साक्षादपरोक्षा- 
न्र्म-इति श्रुतेः इति शुद्धचेतन्य रूपज्ञानस्यस्वप्रकाशत्ववादः पराहु- 
अवस्य परकीय वृत्यवच्छिन्न चेतन्यस्यानुमेयत्वादि युक्त्या कयं 
निरलो भवति तथाचानुभूतिस्वप्रकाशानिराशोप्यनुक्तोपालम्भनमेव 

यतोनाहेतिनः शुद्धचेतन्यरूपामनुभूतिमनुभाव्यां अन्यन्ते, अन- 
नुभूतित्वापत्तः,” एवं स्वाभिमताया अनुभूतेः शुद्धचेतन्यस्वरूपाया, 
अज्ञानाविरोधित्वस्य वक्ष्यमाणप्रकारेण मन्वाना अज्ञानाचिरोघित्ं 
यद्यननुभूतित्व प्रयोजकम्‌ , तह अनुभूतेरप्यनबुभूतित्वप्रसंगो घटादिव- 
दापद्येत्‌ , इति नाज्ञानाविरोधित्व मनचुभूतित्व प्रयोजकम्‌ । किन्त्वतु- 
भाव्यत्वासत्वान्यतरवत्वमेव । इदंचानुभाव्यघटस्येव|ननुभाव्यगगन 
कुसुमादेरप्यननुभूतित्व प्रयोजकम्‌ । अतोऽनुभूतावनुभाव्यत्वांगीका- 
रे$्नुभूतेरप्यननुभूतित्वप्रसंगो दुर्वारः, अनुभतित्व॑ नाम, स्वेतरचिदग 
पेक्षप्रकाशत्वसिति ॥ 


( अत्र विशिष्टाद्वेतिन; ) 
सत्तानुभूतिसंविच्छब्दा; पर्य्यायवाचका;, तेषां च घटमई 

जानामि पटमहंसंवेधि, इत्यादिग्रतीत्यासविषयत्वमेव नियः 

तमू, नच निरनिपयंज्ञानंक्तचिदुपलभ्यते, अहमर्थरूपस्थात्मन- 
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सथालेपि ग्रत्यक्त्वानुङूरुत्यादिभिः सविशेषत्वमेवेति, एवश्चो 
पठम्यमानानां ज्ञानानां न सावदिक स्वम्रकाशत्वनियमोऽपितु 
विषयकालिकएवेति सव॑सम्मतम्‌ , एवश्च, ताच्शज्ञानस्य वेद्य- 
लादिकमपिसर्वानुमतम्‌ , विस्तृतश्च श्रीभाष्यकारेरेव, स्वीकृत- 
आहेतिभिरपि इयान्‌ विदोपः, यदद्वेतिन; वृत्तिवृत्त्यवच्छिन्न- 
चेतन्यादिक निष्प्रमाणिकंकल्पयन्ति, न तत्र श्रुतिसन्रादिता- 
_तापय्यकिन्तुस्वेच्छाचारित्वमेवतेपाम्‌ . 

गुद्धचेतन्यस्याज्ञानाबिरो घित्ववचनमप्यट्वतिनाग्नुपहास्यमेव, 
यतो मायाविनिर्सक्तस्य निरस्ताज्ञानध्वान्तस्य ब्रह्मणः, अज्ञाना- 
विरोधित्वेकाशक्तिर्मांया पोडितस्यपंकावलिप्तस्याहताभिमतस्य- 
प्रह्मणो5 ज्ञानविरो धित्वे, शद्धस्यत्रह्मणोवेद्वत्वकथनमपि प्रका- 
' रान्तरेणश्रतिसत्राणां निरसनसेव, अथातोत्रह्मजिज्ञासा, जन्मा- 
बस्य यतः, शाख्नयोनित्वात्‌ , इत्यादिद्वत्राणां, ब्रह्मवेद बरह्म 
भवति, योवेदनिहितंगूहायामित्यादि श्रृतीनांच वेयथ्यमेवावेद्य- 
त्ववादे, सवस्यशास्त्रस्योपहितविपयत्वे तत्वावेदकत्वहानिः ॥ 

न केवलमवेद्यत्वेश्ास्त्रविरोधः किन्तु, अद्वेतमतेनिगुणमेव 
बक्षमुर्यमथातोज्ह्म जिज्ञासेत्यत्रजिज्ञासतयाविवक्षितमिति, ए 
कोन विंशति १९, पृष्ठस्थ रक्षामणिवचनेनापिविरोधः, तथा- 
पानुभूतेरबेदयत्वादिवचनमकिञ्चित्करम्‌ , यदि चानुभूतिपदेन - 
मेह्मणोग्रहणंकृत्वा तस्यस्वम्रकाशत्वा दिकशास्त्रवलाद ग्युपग- 
भ्यते न तहि तत्रव्याकोपः श्रीमाष्यकाराणां परन्तु ताइश- 

Nes 
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शास्त्रवलादेव ब्रह्मणः सरयज्ञत्व स्वशक्तित्वादिकम प्यम्युपगम्य- 
ताम्‌ यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ परास्यशक्तिविविधेवश्रूयतेस्वाभाविकी- 
ज्ञानबलक्रियांच, इत्यादिभिः, भुतिवाक्य;स्पष्टस्तादशो ज्थः 
इति . | | 
यदपि--अनुभूतिःस्वयस्प्रकाशा अनुभूतित्वादित्युक्तम- 
तत्रस्वयम्म्रकाशत्वेनावेद्यत्वमेवभवदिष्टम्‌ , तदपि न संभवति- 
तथाहि अनुभूतिशब्दः ब्रह्मयोधकोनवा-न्रह्मयोधकत्वे अनुभूति- 
जन्यज्ञानविपयत्वेन ब्रह्मणः, अवेद्यत्व विपरीतवेद्यत्व भेवग्नापम्‌- 
तथाचावेद्यतवग्िज्ञानिरर्थिके,ब्रह्मान्यवोधकत्वेतु न कथंचिदि 
्रह्मणोऽवेद्यत्वसिद्धिः । भवतिचावेद्यत्वप्रतिज्ञायाः _ व्याघातः 


. स्तव । अनुमानमेवनिष्फलम्‌ , एवं हेतुसाध्यप्रतिपादकशब्दा- 


बपि संविद न्तरितहेतुसाध्यप्रतिपादकातित्यभ्युपगन्त व्यं-अन्यथा- 
त्वप्नतिपादकत्वे5नन्वितप्रतिपादकत्वेया निर्थकापार्थक निग्रह 
स्थानापातात्‌--अतस्तदन्वितहतुसाध्य प्रतिपादने तयोरप्यनु 
भूति विशषकत्वात्ताभ्यामपि वेद्यत्वं फलति । 

एवश्वानुभूतोवेद्यत्वे सिद्धेसति, अठ्ठेतदृष्ट्या, अनजुधषिः 
त्वप्रसंगः, दुर्वार एव ॥ 

किश्वानुभृतिः, अनुभाव्या, अजुभूतित्वात , अनलुभाव्यते 
गरगनकुसुमवदननुभूतित्वप्रसंगोपि भवदीय ठ्याप्त्या आपाद 
यितं शक्यते-नच ररानकुसुमस्यासत्वप्रयुक्तमेचाननभूतिल | 
नएु, अननुभाव्यत्व निवन्धनमिति तुच्छत्वश्पा धिरिति वाच्यम्‌- | 
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ध्यापकव्यापकत्वेसति व्याप्याव्याप्यत्वस्येबोपाधि पदार्थत्वेन 
त तुच्छत्वस्योपाधित्वसंभवः, ठव्यापकव्यापकत्वाभावातूनहि, 
अननुभूतित्वेनाभिमतघटादीनामपितुच्छत्वससत्वादिकमभ्युगच्छ- 
त्त्द्वेतिनोपि येन न साध्यव्यापत्वहानिः । 

यदि च गगन झुसुमाननुभूति्रत्येवासत्वतुच्छत्वादेःप्रयो- 
जकम्‌ , न सर्वाननुश्ूति म्रतीस्येवाभिम्नायः तथा च न साध्य- 
व्यापकत्व हानिरित्युच्यते-तहि 

अनुभूतिः अननुभाव्या अनुभ्ूतित्वात्‌-अनुभूतेरनु भाव्य- 
लेघटादिवदननुथूतित्वप्रसंग इति भवदीयानुमानेपि घटादि- 
गताननुभूतित्वभपि घटत्वादिश्रयुक्तमितिनानुभाव्यत्वनिवन्धन- 
मिति सोपाधिकस्तकै इति, अनभतेः, अनुभाव्यत्वेषि नानु- 
भृतित्वप्रसंगलेशोपि । 

किश्वानभतेः, अननुभाव्यत्वेगगनकुसुमवदसत्व प्रसंगोषि 
यदि च अस्वयम्प्रकाशत्वेसति, अननुभाव्यत्वमेव गगनकुसुमा- 
सत्वमित्युच्यते, तर्हि अनुमृतेरननुभाव्यत्वे गगनङसुमवद 
स्वयम्प्रकाशत्व प्रसंग इत्येवाशयः, तथा च, अस्य 
स्मकाशत्वे सति, अननभाव्यत्वनिवन्थनमसत्वमपि दुर्वारमेव 
यदि च तकबलात्तथाउपाधमानेपिं स्वयम्प्रकाशत्वादिग्राहक- 
भृतिबलादपोह्यते तहिं, अनुभाव्यत्वेषि शास्त्रबलादेवाननुभू- 
तित्वमपिनिरस्यातामधेजरतीयस्यान्याय्यत्वात , 

तस्मादनुभतेः, अनुभाव्यत्वेननाननुभूतिल प्रसंगळेशोपि 
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अतोयुक्तमुक्त श्रीभाष्यक्ता, अनुभूतेरनुभाव्यत्वे घटादि बदन 
सारा सा 
भूतित्ववचनशुपहास्यमिति, तस्मादनुभूतिरनुभाव्येति सिद्धम्‌| 
स्वतस्सिद्धाया अनुभूतेः ्रागभावाद्यभावा दुत्पत्तिनिरस्यो 
तद्न्धस्य जात्यन्धेन यष्टिः ग्रदीयते, प्रागभावस्यग्राहकाभाग. 
दभावो न शक्यते वक्तुम्‌ , 
अनुभू्यवग्रहणात्‌ , कथमनुभूतिस्सतीतदानीमेवस्वाभाई 
विरुद्धमवगमयतीतिचेत्‌ , नतुभूतिस्स्वसमकालव तिमे 
विषयी करोती त्यस्तिनियमः, अतीतानागतयोरविषयत्वप्रस 
गात्‌ , फट 
इत्यादिभिः, श्रोभाष्यकृता5त्यन्तगम्भीर विचारेण अहे 
ताभिमतम्नागभावाभावप्रयुक्तानुपपत्तिर्निरस्ता तत्रच न किक्नि 
दुत्तरमद्वेतिनाम ) 
सन र पी 


अतीतानागतयोस्तु वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येनैव प्रमाण जन्ये 
ग्रहण संभवति, नतु केवल चेतन्येन, तस्यवर्तमानमात्रग्राहक- 
त्वात्‌ ।. ` | 


(३६--प०) 
इद्मेवोत्तरं -. तर रक्षासणिकारस्यापि, नहि वादेगृहप्रमाणकीतनंयु्त 
किनतुप्रमाणप्रमेयो पस्था पनमेव यदिस्वसिद्वान्तेनेवपदार्थ 
कथं न माध्यसिक;, विजयी, वृत्ति वृत््यवच्छिर्नचेतन्य केवलचेतन्या' | 
दीनाम्‌ प्रामाणिकत्वे तस्यच तथात्वम्राहकत्वे, एवोत्तर युक्तम्‌ 
निचारकाछे, श्रोभाष्यक्ता हिसर्वाम्युपगत प्रमाणनेवाद्वैतमतं निरस्तर्म!| 
तत्र च न किच्चिदुत्तरमद्देतिनासिति ॥ 


शांकरभाष्य समालोचनब्च ८९ ` 
( अहसर्थात्मत्वविचार! ) 


अहमर्थएवात्मा श्रीमाष्यकाराणाम्‌ , अह्वेतिनान्तुसंविदेवा- 
त्मा, तत्रज्ञानं मे, जातम्‌ , ज्ञानं मे मष्टमित्यादि्रतीस्याज्ञान- 
स्योत्पत्तिविनाशादि व्यपदेशस्यप्रत्यक्षसिद्धत्वेन न ज्ञानात्मता- 
वाद! प्रामाणिकः । किन्तु, अहमर्थात्मतावादएव प्रामाणिकः, 
श्रुतिस्मृतिसत्रयुत्तयादिसम्मतश्, श्रीभाष्यकृता विस्तृतश्चायमर्थः, 


अहमर्थो न चदात्मा प्रत्यक्त्वं नात्मनो भवेत्‌ । 
अहंबुद्ध्या प्रागर्थात्त्यगथोंहि मिद्यते ॥ 


निरस्ताखिलदुःखोहमनन्तानम्दभाक्‌ स्वराट । भवेयमिति 
मोक्षार्थी श्रवणादोप्रवतते ॥ अहमथविनाशञ्चन्मोक्ष इत्यध्यव- 
स्यति । - अपसपेदसौमोक्षकथाप्रस्तावगन्धतः ॥ मयि नष्टपि 
मत्तोन्याकाचिज्जञप्तिरवस्थिता । इति तत्प्राप्तये य्रः कस्यापि 
न भविष्यति ॥ स्वसम्बन्धितयाह्मस्याः  सत्ताविज्ञसि 
तादि च। ` स्तसम्बन्धवियोगेत्‌ ज्ञप्िरेव न सिद्‌- 
घ्यति॥ हेत्तवठेद्यस्यचाभावेछेदनादेरसिदिथवत्‌ । अतोऽहः 
मथोज्ञातेवप्रत्यगात्मेति निश्चितम्‌ ॥ विज्ञातारमरेकेन जाना- 
' सेवेति च श्रतिः । एतद्योवेत्तितं प्राहु'क्षंत्रज्ञ इति च स्मरतिः ॥ 
नात्माश्रतेरित्यारभ्य सत्रकारोपि वक्ष्यति । ज्ञोतएवेत्यतोनात्मा 
शसिमात्रमितिस्थितम्‌ ॥ इत्यादिभिः तस्मान्नसंविदात्मतावादः 
प्रमाणिक; किन्त्वहमर्थात्मतावाद एव प्रामाणिक; ॥ 


८६ वेदान्तरक्षामणि व्यामोह॒विद्रावणंम्‌ं : 


( अत्न, रक्षामणिः-“४६--४७--प० ) 
अहसर्थानात्मताबाद्‌ एव प्रमाणिकः। आत्मन प्रत्यकृत्वंह 
स्वप्रकाशत्वेनेव नाहंप्रत्ययविषयत्वेन, अन्यथा शरीरादेरपि प्रत्यक्त 
मापद्येत । तथाचाहमथंः, आत्मा, अहंप्रत्ययविषयत्वा दित्यनुमान- 
विवक्षायां शरीरेव्यभिचारः | न केवढं व्यभिचारः किन्तु--अहमर्ध; 
अनात्मा, अहंप्रयय विषयत्वात्‌ , शारीरवदिति विरोधोपि, मुक्ति 
दृशायां शुद्धचतन्यमात्रप्रकाशेऽहंप्रत्ययाभावाद्पि नात्मनोहंप्रयय 
विषयत्वम्‌ । फलेच्छावस्थायां प्रतीयमानाः सवप्याकाराः फलानुभवा- 
वस्थायामपि प्रतीयन्त इति नायंनियमः, घ्राह्मणोऽहं स्वर्गीस्यामिति 
स्वगच्छाया अवसरेप्रतीयमानंहि श्राह्मण्यं न स्वर्गानुभावसरेऽप्यनु 
चतते, इति मुत्तयचस्थायामहंकारा ननुवृत्ताबपि न अहं सुक्तःस्यामिती- 
च्छया मोक्षाथिनां प्रब्रृ्तिरनुपन्ना। अहंकार ममकाराद्य एव 
बन्घोनाम, तथाचाहमर्थ विनाशश्चेत , मोक्ष इत्यध्यवस्यति। अप 
सर्पद्सोमोक्ष, कथा प्रस्तावगन्धतः, इति यामुनमुनि सूक्तिरपि 
व्याख्याता, अहमथेविनाशो मोक्ष इत्यध्यवसायस्येव मोक्षप्रवृत्त 
मुख्यनिदानत्वात , यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्‌ केन क॑ पश्येदिति 
अतिबिरोधात्‌ स्वसम्बन्ध वियोगेतुज्ञप्तिव न सिद्धधति । छेत्तश्छेद्यल 
चाभावे छेदनादेरसिद्धिवदित्यप्यसंगतम्‌ , श्रुतिरियं कल्पितबन्धराही 
त्यमेव मोक्ष्स्पष्ठतयाभिद्धाति न सुखादि सम्बन्धमात्रमिति ॥ 


( अत्र श्राभाष्यानुयायिनः ) 


अह जानामीति ्रत्यक्षगनती तिरेवाहमर्थात्मसवेग्रमाणम्‌ । 
अनया ग्रतीत्या अहमर्थस्य ज्ञानाश्रयत्वमात्मत्वक्षस्पष्टमेव ग्रती- | 
यते नच संबरिदात्मत्वे किञ्चित्प्रमाणम्‌ | 


शानस्याहभथात्मधमतया ग्रतीयमानत्वादेव न धर्मिमता | 
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ललसग, स्थिरस्वभावोह्यात्मा नच ज्ञानस्य तथात्वसंभवः. 
 अहमर्थएवस्थिरस्वभावः, सतुलोकशास्त्रादि सिद्धः । 

अट्टैतभाष्यव्याख्यातारो भासतीकाराअपि, अहमर्थस्येपा- 
तत्वं स्थिरस्वभातत्वंचस्पष्टसेव वदन्ति, 

तथाहि बृहत्वात्‌ इ हेणत्वाद्माउउत्मेव ब्रह्मेतिगीयते । स 
चायमाकीटपतंगेस्य आचदेबपिभ्यः प्राणभृन्मात्रस्येदकारास्पदेः 
्योदेहेन्द्रियमनोघु द्िधिविषयेभ्यो विवेकेन 'अहम्‌' इत्यसं दिगा 
विपस्पे्तापरोक्षानुभवसिद्धः, नहि जातु कश्चिदत्र संदिग्धे -- 
अहं वा नाहं पेति। नच-अहं कृशः स्थूलः, गच्छामी- 
त्यादि देहथ्मसामानाथिकरण्यदर्शनाइ देहालम्बनोऽय- 
महंकार, इति साम्प्रतम्‌ , तदालम्वनत्देहि योऽहं बास्ये- 
पितराबन्यभवस्‌ , स एव स्थाविरे ग्रनप्ठननुभवामीतिग्रति- | 
संधानं न भवेत्‌ , नहिवाल्यस्थाविरयोः शरीरयोसनागपि 
त्यभिज्ञानगन्धः, येनैकत्वमध्यवसीयेत, तस्मातृयेषुव्यावतेः 
मानेषु यदनुवर्तते तत्तभ्योः भिन्नम्‌ , यथा इसुमेभ्यः सूत्रम्‌ । 
तथा च देहातिरिक्तः, अहमर्थ सएवात्मेति । अनेन भामतीकार 
। 0 मिल वचनेन अनन्तस्य सि म 
भवन्ति, अद्वेतग्रन्थेनौवाद्वेतवादाः खण्डिताः, अहमथात्मत- 
पादाश्चस्थापिताः भवन्ति । यतःस्पष्टसेव भामतीकाराः अहमथ- 
'पदेहातिरिक्तत्बं तस्यात्मत्वरश्च स्थापयन्ति | यदपि अहमर्थ 
सातमत्वे, अहमर्थः, आत्मा, अहंग्रत्ययविषयत्वात्‌ , श्ण 
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माने शरीरेव्यभिचार उक्तस्तदप्यनुमानस्वरूपाज्ञानत्वादसंग- 
तम्‌ , तथाहि-अहमर्थः, आत्मा, अग्राधिताहं प्रत्ययगोचर: 
स्वात्‌ ) इत्यतुमानशरीरं विशिष्टाद्वेताभिमतम्‌ , तथा च न शरीर 
व्यभिचारः शरीरे, अहंग्रत्ययगोरत्वंतु बाधितविषयसेवेति सः 
सिद्धम्‌, अतोऽहमरथः, आनास्मा, अहंग्रत्ययविषयत्वात , 
शरीरवदिति विरोधस्यापि नावसरः, अहंग्रत्ययविषयत्वमात्रस्य 
हेतुत्वाभावात्‌ , अवाधितत्वविशिष्टाहंग्रतीतेहतुत्वस्व्रीकारेण सः 
दोषपरिहारात्‌ । 


फरेच्छाचस्थायांग्रतीयमानाः सर्वेप्याकाराः न फलानुभवा- 
बस्थायामपि प्रतीयन्त इति यदुक्तं तदप्यसंगतम्‌ , फलेच्छाव- 
स्थायांप्रतीयमानानां सर्वेपामाकाराणांनिषेधे, आत्मानुभवस्थापि- 
निषेध प्रसङ्गात्‌ , तस्माद्विरुद्धाकाराणामेव फरुनुभवावस्थायां- 
निधो नहु ्रामाणिकाकाराणाम्‌ , अहमर्थस्यप्रामाणिकात्मले 
तद्विनाशेकथं न मोक्षशास्त्रस्यबैयथ्य कथं च स्वविधातायबुद्धि- 
मान्‌ अयतेत्‌ , नहि म्राह्मणो5इंस्वर्गीस्यामितिच्छाजायते कस्य- 
चिदपि, अपित्वहं स्वर्ीस्यामितवेवेच्छाप्रामाणिकी शरीराति- 
रिक्तविवेकशालिनामेव कर्मणि प्रवृत्त:, पूर्वमीमांसायामपि शरी- 
रातिरिक्तात्मास्थापितः, मीमांसकेः, ` तथाच कथं बह्मणो5ह- | 
स्वर्गीस्यामिति कल्पनसपिसयुक्तिकम्‌ । केवलं कत्पनामात | 
मेवाद्वेतिनाम । 
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क्रञ्च, सुक्तावपि प्रत्यगात्मा, अहमिस्मेव प्रकाशते, स्वस्मै 
्रकाशमानत्वात्‌ , योयः स्तस्मेग्रकाशते ससयोऽह मित्येव प्रका- 
शृते, यथा तथावभासमानत्वेनोभयसंसा्यात्मा, यः पुनरहमिति 
न चकास्ति नासौस्वस्मेग्रकाशते, यथा घट।दिः, स्वस्मैग्रकाशते 
चायंमुक्तात्मातस्मादहमित्येव प्रकाशते, अनेनङ्वक्तावहम्थग्रकाः 
शोऽवाधित एव | 


किञ्च, सकलेतराज्ञानविरोधिनः सच्छव्दप्रत्ययमात्रभाजः 
परस्य ब्रह्मणः, व्यनहारोप्यहंश्देनेवात्मनः, तद्यथा हन्ताह- 
मिमातिस्त्रोदेवता एको 5हंबहुस्यामिति, गीतायामपि यस्मा- 
स्रमतोतोऽहमक्षरादपिचोत्तमः, अहमात्मागूढाकेशः सर्वभूता- 
शयस्थितः, नत्वेचाहं जातुनाशंनत्वनेमेजनाधिपाः, अह॑त्वामोक्ष- 
यिष्यासीति । 

ब्रह्मात्मभावापरो्ष्यनिधृतनिरवशपािद्यानाम्‌ , वॉम- 
देवादीनामपि, तद्धेतत्पञ्यन्‌ ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे5हमनुरभव- 
स्यश्च, अहमेकः ग्रथममासं वर्तामिच भविष्यामिचति । सवत्र 
सरूपोपदेशेष,. अहमित्येवात्मोपदेशः, तस्मादहमित्येवात्मनः, 
स्वरूपं तत्र यद्यहमर्थ विनाश एवमोक्षस्तर्दि, अधिकाय्यमावात्‌ 
 मोधषशाख्नस्याननुष्ठानरक्षणाग्रामाण्यं दुर्वारमेव । 

नहि ब्राह्मणोऽइंस्वर्गीस्यामितीच्छायामेव, अहमर्थ विनाशः 
सरे इतिज्ञातेसति कस्यापि प्रइत्तिःस्वगंफले । अतः फलेच्छा- . 


वस्थायां नित्याकाराः फलाहुभवावस्थायां ग्रतीयन्त एव--तेथा 
१२ 
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च युक्तमुक्त श्रीमगवद्यामुनयुनिमिः--अहम्थ विनाशरचेत्‌ मोध 
इत्यध्यवस्यति अपस्पेदसौमोक्षकथाम्रस्तावगन्धतः । .अतो5ह. 
मथ एवास्मा तस्य च. विनाशे, अधिकाय्यभावात्‌ ेयथ्यमेत् 
मोध्षशास्त्रमह तिनामिति । 

यत्रत्वेस्य सबमात्मेवाभूत्‌ तत्केनकपश्येदितिश्रुत्याकदिपत- 
बन्थराहित्यंस्वीकृत्य-स्वसम्बन्थ वियोगेतु ज्ञप्तिरेव न सिदृध्य- 
तीत्यस्य निरसनमपि शृत्य्थाज्ञाननिबन्धनम्‌--नहि कल्पित 
बन्धरादित्यं ्रतिपादयतीयंश्रुतिः, किन्तु, अन्नह्मात्मक नाना 
त्व निपंधमेव, 

अन्यथा एको5हंबहुस्यामिति श्रुतिविरोधापत्ते:। नहि 
सुखापरोक्ष्यमात्रंपुरुपार्थः, परस्यसुखापरोक्ष्यमात्रेणपुरुपार्थता- 
दर्शनात्‌ । अपितु सुखसम्वन्थमात्रमेवपुरुपार्थः । तथा च खस: 
म्भन्ध वियोगेतुज्षप्तिरेव न सिद्ध्यतीति समीचीन एवन्यायः | 


(यदपि रक्षामणि:--६६--प्र० ) 

| बामदेवादीनामहंभावानुदृत्तिस्तु, जीवनन्मुक्तत्वात्‌ तेषा मिन्द्रा- 
दीनामिव प्रारब्धशेषतयाउनुवर्तमान एवाहं भावेऽहंकारोप हवित चेतन्य- 
स्य सर्वेतादात्म्यसादायोपपत्ते: औभाष्यकाराणांमतेहि शरीरवाच- 
कानां पदानां शरीरिपयंस्तत्वमिति सिद्धान्तानुसारेणाहंपदेनाहं पदार्थ 
वामदेव विशिष्टपरत्रह्मण एवाहं पदात “मचुरभवम्‌” इत्युत्तमपुरुषः | 
प्रयोगोनोपपद्चते, क्रियाया, अहसर्थासमानाधिकरण्यात र ल्य भ्वाहमर्थ" | 
: स्यात्मत्वे मुक्त, अज्ञत्रसंसारित्वादिविशिष्ट:, अहपरती ति यत्वात । 

जागरिकादि जीववत्‌ , इलनुमानेनाज्ञत्व प्रसंगोपीति ॥ ` 
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अन्नोच्यते-जीवन्धुक्तिवादेनस्वपक्षस्थापनं हि,. अन्धस्थजा- 
त्यन्धेनयष्टिप्रदानमिच, यतः वेदानिमंलोकममंच परित्यज्याः 
त्मानमान्वच्छत्‌ , बुद्ध ःक्षमग्रापणस्‌ , तच्छास्त्रविम्रतिपिड्धम , 
वुडूचेत्क्षेम प्रापणमिहव न दुःखग्नुपलभेत । एतेन परंव्याख्या- 
तम्‌ , इत्यादिभिः सूत्रभगवता, आपस्तम्येनवजीवन्युक्तिः 
निरस्ता, किश्व-तस्यताबदेवचिरंयावत्न बिमोक्ष्येऽथसंपत्स्ये नह- 
वेसशरीरस्यसतःप्रियाग्रिययोरपहृतिरस्ति, 

शरोरंवावसन्तं. न ग्रियाग्नियेस्पृशतः, इत्यादिश्रतिविरु- 
द्वोषि जीवन्मुक्तिवादः । जीवनस्य शरीरादि सम्बन्धात्मकत्वेन 
मुक्तस्य च शराराद्सम्वन्धराइतत्वन, जावनस्यशुक्तस्यचकत्र 
सङ्घापोहि तेजस्तिसिखद्विरुद्रएत्र । यतःशरीरसम्बन्ध एव 
पन्धः, अशारीरत्वमेवमोक्षः । 

काचेयं जीवन्मुक्तिः, सशरीरस्यैवमोक्ष इतिचत्‌ , मातामे- 
नध्येतिवदसंगतार्थवचः, अथ सशरीरत्व प्रतिभासेवतंमाने 
यस्यायंप्रतिभासो मिश्येति्नत्ययस्तस्य सशरीरत्वनिवृत्तिरिति, 
न, मिथ्येति प्रत्ययेन सशरीरत्वं निवृत्तंच त्कथं सशरीरस्यमुक्तिः, 
अजीवतो पिमुक्ति;,  सशरीरत्वमिथ्याप्रतिभासनिवृत्तिरेवेत्या- 
-दिना निरस्ता च जीवन्मुक्तिः श्रीभाष्यकृता 


तत्राइतिनांमौनसेवस्वीकारल क्षणम-- 
शतदपण्यादिप विस्तरेण खण्डितश्चायंचादः श्रीवेदान्तदे 


शिकेः । अहंपदस्याहंकारोपहित चेतन्य परत्वेन प्रमाणानां 
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समन्बयम्रतिपादनमप्यसत्‌ , नह्यहंपदस्य अहंकारोपहितचेतन्य 


परत्वे किश्चि्ममाणमुपलम्यते केवलाश्रौतमेव कल्पनमहे- 
 तिनाम, 


७ ° 6 
शरीरवाचकानां शब्दानां शरीरिपय्यवसानस्य सप्रामाणि- 
दु [1 | | र सेवा तिनां 
कत्वेन तदंगाकत णां श्रीभाष्यकाराणांमतालुयायित्वमेवाहे 


_अकारान्तरेण | 


श्रीभाष्यमतेतु, वामदेवपदस्य वामदेव शरीरक परमात्म 
परत्वे शक्तयेब निर्वाह--यथा च शरीरवाचकानां शब्दानांशरी- 
णिमुख्यव्युत्पत्तिस्तथास्वावसरेबिवेचयिष्यते । अहंपदस्याहं- 
कारोपहितचतन्यपरत्वे अहंगच्छामीत्युक्त, अहंकारोपहितचैत- 
न्यंगच्छामोति प्रयोगापत्तश्र । 

अस्मच्छन्दा्रयोज्यत्वपदग्रयोज्यत्वोभयाभावचती, अंस्म- 
दर्थतावच्छेदकावच्छिन्न मुख्यविशष्यताविशिष्टायाग्रकारता- 
तत्मरयोजकधातूत्तरमुत्तम पुरुषः - 

बे०, स्वनिरुपितत्व, स्वनिरूपितबिपयतानिरूपितत्वान्यतर- 
सम्बन्धेन, अस्मधुत्तम इत्यस्यार्थेन न मध्यमपुरुपानुपप त्तिरस्म- 
न्मते, अद्वेतिनांतु मध्यमपुरुपानुपपत्तिस्तदवस्थेवेति | 

उः, अशत्वसंसारित्वादिविशिष्टः, अहंग्रतोतिविषयत्वात्‌ 
जागरिकादिजीनवत्‌ , इत्यनुमानोद्वावनमप्यनुमानस्वरूपाज्ञान 


“ निवन्धनस्‌ , बाधाभावोप्यपेक्षितो नुमानस्तरूपे, न पप्योमृच्यं 
पश्यति न रोगंनोत दुःखताम्‌ । सह पश्य; पश्यति, सस्वः | 


शांकरभाष्य समालो चनश्च ६३ 


राइभवति, इत्यादिभिरक्षत्वसंसारित्वाद्यभावम्रतिपादके: 'मोक्ष- 
शास्त्र, अंज्ञत्वाचुमानं वाधितमेव यथा वद्दिरदुष्णः, द्रव्य- 
` त्रादित्यचुसाने वढ्दो द्रव्यत्वस्यसत्वेपि, अलुष्णत्वविपरीतोष्ण- ` 
लग्राहकप्रत्यक्षवलाद्वाधस्तथवात्राप्यहंप्रतीति बिषयस्वेन मक्त- 
उन्नत्वादिग्नाप्तस्वेषि परमाप्ततमशास्त्रवलादपोह्यते, किञ्च नद्य- 
क्ृत्वसंसारित्वा दिकंग्रत्यहंप्रतीतेहेतुत्वं किन्तु कर्मणएच, तथाच 
सोपाधिकमप्यनुमानस्‌ , 

अपि च, पार्थिवत्वलोहलेख्यत्वयोः भूयोसहचारदर्शनेपि 
वजूमणौव्यभिचार दशनेन न साह चय्यमात्रंव्याप्ति प्रयोज- 
कम्‌ । तथाचाहं प्रतीतिविपयत्वस्य, अज्ञत्वस्यसंसारित्वादि- 
भिस्सह साहचस्य दशनेपि तन्मात्रस्यव्याप्ति अयोजकत्वाभावे 
कर्थं मुक्तः, अज्ञत्वसंसारित्वादि विशिष्ट इत्यचुमानसंभवः । 

वेदाहं समतीतानि, अहंकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलय- 
स्तथा इत्यादिभिनित्यमक्तष्वीशवरेप, अहंपदार्थास्लेखेनवव्यव- 
हारद्‌शनेन ताइशाचुमानेव्यभिचारापि । 

किञ्च, भुक्तः, अज्ञसःसंसारित्वादिबिरहितः कमनिइचि- 
सकस्वस्वरूपा विर्भावत्वात्‌ ,.यन्नवं तन्नवम्‌ 

एवंशतदोपजरजरिताजुमानो कावनेन_ कथमद्रेतिनां समो" 
हिताथसिद्धिः कथं च. परमवैदिक श्रीभा कथं च. परमवेदिक_श्रीभाष्यसिद्धान्तागराथः, 
पस्मादहमर्थएवास्माज्ञाता च, श्रतिस्स्रतिसत् प्रमाणादिसम्मतः, 
शीऽतएव, इत्यांदिभिः सत्रे; बादरायणाचार्येःस्पष्टीकृतश्च | | 


६४ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


`  अनुमूतेरात्मतवादस्तु न केवलं भ्रुतिस्मतिसूत्रादिविरुद 
.. किन्तु-- १ | 
अनुभूतिः पराची, अहमथव्यतिरिक्तत्वात्‌ , घटवत्‌ 
अनुभूतिः अनात्मा अहमर्थव्यतिरिक्तत्वात्‌ घटवत , 
इत्याद्यनुमानविरुद्धः, अहंजानामीत्यादि प्रत्यक्षप्रतीति विरुद्ध 
अहमर्थस्य च, अहमर्थः, स्वथर्मभूतप्रकाश निरपेक्षसिद्दि, 
प्रकाशधमकत्वात, दीपवत्‌ | तथा च अहमर्थ एवारमा स्र 
प्रकाशत्वादिति वदन्ति ॥ 


- (अत्र वेदान्तरक्षामणिः-७--प० ) 
अहमथोऽनात्मास्वप्रकाशत्वात  धर्मभूतज्ञानवत्‌ ; सुव 
संविदात्मा, स्वप्रकाशत्वात्‌ , यन्नेवं तन्नैवम्‌ । तच्च स्वप्रकाशत्वमदैय- 
भिसतम्‌ , स्वेतरचिदनपेक्षप्रकाशत्वमेव नतुस्वसत्तापरयुक्तप्रकाशात्वह 
औभाष्यकल्पितं येनदीपादिघ्वनेकाम्त्या द्कस्यात्‌ श्रीभाध्यकारैस्त- 
नुक्तोपाळम्भनं कृतमिति ॥ 


( अत्र श्रीमाष्यानुयायिनः ) 
स्वमकाशतेतुकमहमर्थानात्मत्वसाधकानुभानं यदुक्तं ततर 
हतुभूतंस्वप्रकाशत्तं किरूपमितिविवेचनीयम्‌ , किंस्वस्मैस्वय 
दे ° 
शकाशत्वस्‌ , परस्मभासमानत्वं वा, अद्वेत्यभिमतं स्वेतरचिदन- | 
पक्षमकाशत्वरूपवेतिएच्छाम;, न तावदाद्यः _न तावदाद्यः, तस्यपक्षेसलेपि 
दृशान्तेतदभावात्‌ , 


ha खादिक ¢ 
नहिस्वस्मेभासतेसुखादिकमपितु परस्मे भासत इति सव. 


शांकरभाष्य समालोचनच्व ६५ 


साक्षिकम्‌, नापिद्रितोयः, तस्यचृषटान्तसाधारणत्वेपि पक्षेज्सत्वात्‌ , 
नापितृतीयः, तस्यपक्षकथश्चित्सम्भवेञ्पि सपक्ष>भावात्‌ , अतः - | 
पक्षसपक्षानुगतस्वप्रकाशत्वविहरात्‌ , कथं विद्ग्धविवुधगोष्यया- 
मेताइशाचुमानोङ्ावनस्‌। अहंजानामोत्यादि प्रत्यक्षप्रतीत्या 
बाधोऽपिताइशाशुमाने “आत्मन्येप न दोपाय शब्दोऽहमिति 
यो द्विजः, इति शास्रबाधोपिदुर्वार एव | 

स्वप्रकाशत्महेतुक संविदात्मत्वानुभानं व्यतिरेकि इष्टान्ते 
न यदुक्तं तत्तुव्यतिरेकिग्रमाणमनभ्युपगच्छतामस्माकं समक्षे न 
तिष्ठतीति, व्यतिरेकिभंगः, वहुधास्मदाचाय्येः कृतः, तत्तव- 
मुक्ताकलाप, वेदान्तवादाबली, ग्रभृतिपृस्पष्टोऽयमर्थः । अन्व- 
पितु, अद्वेतिनांनास्त्येव, एकदे शिमतेनेवस्तारथ सिद्धिस्तेपाम्‌ । 

दीपसुखादिषु व्यभिचारवारकतया स्वेतरचिदनपेक्ष प्रका- 
शत्वरूपंस्वप्रकाशत्व, यदुक्तं तदपिनोपपद्ते, अद्तसिद्धान्ते 
अइभुत्यतिरिक्तचितोऽस्वीकारात्‌ , तथाहि यदि स्वपदेनानु- 
भूतेग्रहणं तर्हितदितर चितोऽप्रसिद्ध्यातदनपेक्ष प्रकाशत्वंसुतरा- 
मसिद्धम्‌ , 
` अद्वेतसिद्विकारम्रभृतिभिरपि इश्यस्वलक्षणविचारे ` चिद- 
न्तरचिदग्रसिद्धिमाशंक्यरक्षणान्तरमेव कृतम्‌, तदपि निरस्त 
पादाषरीकारे आनन्दाल्वारेः , तथादि-अस्तग्रकाशत्वमेव 
सथ्य्म्‌ , स्वप्रकाशत्वश्वस्वान्यचिदनपेक्षापरोक्षकलम्‌ , चिद- 
शनिषठसापरोक्षत्वस् स्वान्याविद्यापेक्षत्वाचिदिति विशेष्योपादा 


६६ वेदान्तरक्षामणि व्यामो हदविद्रावणम 


नम्‌ , आनन्दांशस्यच स्वान्यचिदंशाधीनापरोक्षताकतवान्नस. 
प्रकाशकत्वम्‌ नच चिदंशेप्युपलक्षणस्यासम्भषः, स्वान्यचिदप्रति. 
द्वेरितिवाच्यम्‌ ,. स्वान्यत्वाभावविशिष्टास्वनिष्ठापरोद्षृत्वापेध 
णीयाचिद्यस्य तर्वं-स्वप्रकाशत्वमित्यद्वेतिनः, 

तदप्पसंगतम्‌ , शुद्धगतानन्दांशस्यास्वम्रकाशत्वे तत्रव्यमि- 
चारस्यदुर्वारत्वात्‌ | तस्यमिथ्यात्वे च मोक्षे आनन्दाबासियोधर 
श्रुतेरनुपपत्त; । मोक्षे आनन्दावाप्तिवोधक श्रतीनामनावृता 

दक्यमर्थोनखानन्दसम्बन्धः, अभेदे सम्बन्धानुपपत्तरितिभव- 

तेवोक्तत्वात । ` | 

नचेत्यादिकमपि न युक्तम्‌ , चिदंशस्यस्वपदेनोपादाने 
स्वान्यस्याजीवचित! प्रसिद्धत्वेन अप्रसिद्धिविरहात , 

किञ्च अपरोक्षतायाः प्रत्यक्षात्मकान्तःकरणबृत्तिविषयत- 
रूपत्वेषिपयतासम्वन्धेन अर्थसम्बद्धधचिरुपत्वेवास्वार्न्याचदप्रयो 
ज्यापरोक्षत्वाप्रसिद्धः, स्वपदेन शुद्धस्योपादाने तद्विषयकशब्द 
जन्यापरोक्षवृत्तरपिस्वान्यजीवचित्मयोज्यत्वेन तदप्रयोज्यला 
भावात्‌ , विस्तरस्तुन्यायभास्करे इष्टच्यः तथा च चिदन्तर 
चिदप्रसिद्ध्या अनन्तकृष्णो क्तस्वप्रकाशत्व गनन्तकृष्णोक्तस्वप्रकाशत्व रक्षणमद्वतरोत्याः 
प्यसगतम्‌ , कबरधूरीम्रश्षेपणमात्रमेवानन्तकष्णस्य यतः 
अइतसिद्धान्तविप्रीतमपिवदन्तिते 


तथा च ताइशर्क्षणस्याभावे दीपसुखादिष व्यमिचारस 
तादवस्थन ताइशानुमानस्यपुनरपि घइकुझीग्रभातायितमिति । 


५ क 
>. अन्न. 
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अंजुभूतिः, अनात्मा, अहमथंव्यतिरिक्तत्वात घटवदित्य- 
नेन सत्मतिपक्षोपि, व्यतिरेक्यपेक्ष्या अन्वयिनः प्रत्रलत्वात्‌ | 
ज्ञानंमेजातम्‌ , ज्ञानमेनष्टमितिप्रतीत्यास्वेतरचिदनपेक्ष प्रकाशत्वं 
संबिद्यसिद्धमेव । 

अतोहमथः ज्ञाता, अणुस्वरूपः, स्वधमंभूतज्ञानेन सर्वान्‌ 
र्थान्‌ प्रकाशयति श्वयं च ग्रकाशान्तर निरपेक्षः । दीपादिवत्‌ , 
यथा दीपः स्वप्रभया सर्वान्‌ अर्थान्‌ प्रकाशयन्नपि स्वयं प्रका- 
शान्तर निरपेक्षः प्रकाशस्वरूपः तद्वदेवेति । 

एतेन--६१-- प०- इदमत्रालोचनीयम्‌ यदू. , अणोरात्मनः साव॑- 
यवं धर्मभूतं च ज्ञानं द्रव्यरूपं कथंधर्मः नहिनिरवयवस्यस्वाभाविको | 
र्मस्तदकाय्यैः सावयवः कुत्रापि इश्यतेधमं भूतज्ञानस्यापि निरवयवत्वे 
तु संकोचविकाशायोगः । इति रक्षामणिचोद्यमपि निरस्तम्‌ , 


७ 

निरवयवस्यात्मनः निरवयवधमभूतज्ञानमेव थमः, श्रीभा- 
'्यकाराणाम्‌ , नच निरवयवस्य संकोच विकाशायोग इति- 
च्यम्‌ , निरवयस्य संकोचविकाशनिपंधक अमाणाभावात्‌ | 
संकोच विकाशस्योपलस्यमानत्वादेव न संकोच विकाश प्रमा- 

२ र 
गापेक्षति ॥ 
( अथ त्रह्ममिथ्यात्वानुमान विचारः ) 


( वेदान्तरक्षामणिः-७६-७७--१० ) 
मझ, मिथ्या, अविद्यावत्सम्बन्धिज्ञानविषयत्वात्‌ , प्रपचचच | 
र याज्ञानविषयत्वात्‌ , प्रपः्चवत्‌। ब्रह्म, मिथ्या; असलहेतुजन्य- 
१३ | 


ह्ठ वेदान्तरक्षामणि व्यांमोहचिद्रावेणमे 


ज्ञानविषयत्वात्‌ , प्रपश्चवदेवेति, इति श्रीभाष्यक्रता यदद्दतमतं दृप्त 
तदद्वैतसिद्धान्तविरुद्धमेवेति- नहि शुद्धं त्रह्माविद्यावदुत्पस्नज्ञानविषय; 
अखण्डाकारवृत्तिक्षण एवाविद्याया नष्टत्वेमा विद्या वदुत्पन्नज्ञानविप- 
यत्वस्योपददितेऽप्यसंभवेकाकथा शुद्धत्रह्मणोऽविद्यावदुत्पन्नज्ञानविषयते 
तथाच प्रथमानुमाने हेत्वसिद्धिः; एवममिथ्याभूतशाशश्ङ्का दीनामः 
विद्याबदुत्पत्नज्ञानविषयत्वेन तत्र व्यभिचारः, यदि ज्ञानाज्ञानयोः समा. 
नविषयकत्व नियमात्‌स्वविषयाविद्याबदुस्पन्नज्ञानविषयत्यमेच हेतुतया 
विवक्ष्यते, शशश््ृङ्का दिविषयंत्वज्ञानमप्रसिद्धसित्ि न तत्र व्यभिचा 
प्रसक्तिरिति मन्यते तर्हि- आश्रयत्वविषयर्वभागिनीनिविभाग- 
चितिरेव केवलेति वचनानुसारेण प्रपश्चस्याप्यज्ञानविषयत्वाभावेन 
स्वविषयाज्ञानवदुत्पन्नज्ञानविपयत्वं न दृष्टान्त. साधारणम्‌, इति 
इशन्ते देत्वसि द्विः ॥ 

वस्तुतततु प्रपश्चमिथ्यात्वे वाध्यत्वमेच तन्त्रम्‌ न त्वविद्यावदुत्पल- 
ज्ञानविषयत्वमित्यप्रयोजकत्वशंकापि दुरपहवेव । किः्च ज्ञानः 
विषयत्वपदेन कि केवलबृत्तिविषयत्वं मन्यते - उतवृत्त्यवच्छिन्नचेतत्य 
विषयत्वम्‌ , अथवा चेतन्यमात्रविषथत्वम्‌ , तत्राद्ये हुच्छेन्यभिचारः 
द्वितीय तृतीययोः पकषेऽसिद्धिः; चेतन्यस्यवृत्तिमात्रविषयत्वात्‌., चेत 
न्यस्यचतन्यविषयत्वाभावाश्च । एतेन-द्वितीयो पि हेतुर्व्याख्यात , ब्रह्मण 
ज्ञानरूपत्वेन ज्ञानविषयत्वानङ्कीकारेण प्रपश्चस्याज्ञानाविषयस्य तृ 
विषयत्वानङ्कीकरेण च पक्षषष्टान्तयोईत्व सिद्धेः, अप्रयोजकत्वात! 
शाराश्रङ्कादौ व्यभिचारात्‌ , बाध्यत्वेन सोपाधिकत्वात्‌, त्र 
मिथ्या, अविद्यापरिणामत्ब्राभात्‌ , इति सत्प्रतिपक्षात “सत्यं 
मिति” श्रृतिबाधितत्वाच्च सर्वषु हेतुषु विषयत्वेनेव मिथ्यात्वनिरवा 
व्यथविशेषणतापि मिथ्यात्वं च--स्व समानाधिकरणायन्तामा 
प्रतियोगित्वम्‌ , ज्ञाननिवत्यत्बम्‌ , प्रतिपन्नोपाधोत्रैकालिक गि 
प्रतियो गित्वम्‌ , सदूसदिबलक्षणत्वा दिरूपमित्यद्वैतिनः ॥ 


>. 


1 ` शांकरभाष्य समालोचनभ्व ३६ 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः ) 


९ , 2. ९५ ८. ह ५ हतिनां 
सवस्य सत्यत्वेनाङ्गोकत्‌ णां विशिशद्वेतिनां सम्ले हेतु 
दृष्टान्तानामनुजीवनेन न कथंचिदपि प्रपञ्च मिथ्यात्वानुमान 


संभवः, श्रीभाष्यकार! प्रदशितानि त्रह्ममिथ्यात्वानुमानान्यद्वेत- 
सिद्वान्तदिशवेति, 


'ब्रह्मणो5ननुभूतित्वंत्वदुक्त्येच प्रसज्यते’ इत्यनेन ग्रन्थेन, 
तत्राह्तिपुसन्ति केचन विवरणकाराः केचनमामतीकाराः, अन्ये- 
तदनुयायिनश्चेति । तत्र भामतीकार। शुद्धस्य ब्रह्मणः जिज्ञा- 

° ७ च ने 
स्पत्व॑ ज्ञानविषयत्वंच नाभिमन्यन्ते, किन्तूपहितस्यवग्नह्मणः 
ज्ञानविषयत्वंजिज्ञास्यत्वंचेति वदन्ति । 


तत्र विवरणकारा एव भामतीकारसिद्धान्तान्निरस्य, शुद्ध- 

'स्यैनत्रझणो ज्ञानविषयत्वं जिज्ञास्यत्वं च स्थापयन्ति, तथाहि 

यदि शुद्धं ब्रह्म न ज्ञानगोचरं तहिं आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि'्यासितव्यः, 


'बह्मवेद ब्रह्मच भचति सयोहवे तत्परमं त्रह्मवेद' अथातो 
वल्नजिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, तचुसुमन्वयात्‌ , इत्यादि श्रुति- 
त्राणां कागतिः । ब्रह्मणोज्ञानविषयर्वेन ग्रतिपादकानां श्रुतिः 
सूत्राणांवेय्थ्येमपरिदार्य्यमेव, वेदान्तशास्त्रस्याधुड्जक्षबिपयकत्वे 
मगवतः वादरायणाचारव्येस्य सर्वोपिविचारः पंकानुठेपनप्राय 

एव, 


बेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


१०० 

रोल ततसम इयं भुविः इ 
बहमणवेद्लं बदति, यतोज्दैतिनां परत्वं हि शुद्धतामात्ररूपलमे, 
नहि विशिष्टाद्वैतवादिन इव ज्ञानशक्तयादिभिः सोकर 
रणः परत्वमिति मृपावादिनोऽ्युपगच्छन्ति, तस्याप्यगुद, 
कोटि निविष्टतया निवर्तनीयान्तगतस्प नि्तकज्ञानबिषयला, 
सम्भवात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादो, उपहितस्येव 
दर्शन विषयत्वे ताइशाज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वानुपपत्तिरपि, उप. 
हित विषयकस्यापि मोक्षप्रयोजकत्वे, अहमज्ञ इत्यादि ज्ञान- 
स्यापि तथात्वापत्तिः, ुड्डस्यावेद्यत्वे, मिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयने 
सवसंशयाः । क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे । इति 
श्रुति बिरोधापत्तञ्चेति तस्मादुपहितस्य जिज्ञास्यत्वं वदन्तः 

2 

शुद्धमेवन्नह्मजिज्ञास्यं ज्ञानविषयश्चेति विवरणकाराः त 
म्यगवदन्ति | जह्ममिथ्यात्वानुमानानि वित्ररणमताभि प्रायः 
कानि। यतस्तन्मते अह्मणोज्ञानविषयत्वमरत्येव, 


र्म, मिथ्या, अविद्यावत्सम्वन्थिज्ञानविषयत्वात , इत्य 
माने, शानविपयत्वमेबहदेतु गा विशेषणस्तुदुष्टमूलत्वज्ञापनाधर 
का पाल प्रयोजकर्म , तथेव दुष्टमूलत्वमपीले: 
जज ed सकणेतरकाचादिरहित पुरुपान्त' 
यु तैमिरिकजनस्याज्ञातस्वतिमिरस्थ स 


शांकरभाष्य समालोचनश्व १०१ 


स्यतिमिरदोपाविशेपण 1इचन्द्रज्ञानमचिझिष्टं जायते तत्र बाधक 
प्रत्ययाभावेषि दोपमूलत्वादेव ह्विचन्द्रज्ञानं मिश्येव तद्वदेवेति 
तथा च--नहि शुद्ध ब्रह्मविद्यावदुत्न्नज्ञान विषयः, अख- 


` ए्डाकारवृत्तिक्षण . एवाविद्याया नष्टत्वेनाविद्याबदुत्पन्नज्ञान- 
` विषयत्वस्योपहिते5प्यसंभवेकाकथा शुदन्रह्मणोऽविद्याबदुत्पन्न 


ज्ञानविपयत्ये, अतः प्रथमाचुमाने हेत्वसिद्विरिति यदुक्तं तन्नि- 


रसम्‌ , ज्ञानविषयत्वमात्रस्येवहेतुत्व वर्णनेन प्रथमानुमानेहेत्व- 


_ सिद्धरभाग्रात्‌ । किश्वास्तुनामपूर्णम्रयोगस्तथापि न हेत्वसिद्धिः, 
` तत्र हेतौसामकालिकत्वस्याचित्रक्षणात्‌ । वयन्तु पश्यामः, विव- 


SN 


क्षणेपि सामकालिकत्वे प्रागभावस्य ग्रतियोगिनासाकामिव 


अविद्याया अपि, अखण्डाकारदृत्त्यासह ग्रथमक्षणेऽद्वताभिमत 
स्थिति सद्भावेन न किञ्चिद्दूषणमिति । 


तत्र च ज्ञानविषयत्वहेतुघटक ज्ञानपदेन-विकण्प व्यावृत्त- 
धोत्वरूपं अमप्रमान्यतरीयज्ञानत्वं वा शृह्यते तथा च न शश- 


भृङ्गादौ व्यभिचारः 'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प; 


इति पातङ्गलसत्रेण विकल्पात्मकञ्ञानमेव  शशशनञादिज्ञान नतु 
धीत्वरूपं, नतु भ्रमग्रमाल्यतरीयत्वं कथ्रिदभ्युपति । एतन यादि 
ज्ञानाज्ञानयोः समान विपयकत्वनियमात्‌ स्वनिपयाविद्यावदु 
सन्नज्ञान विषयत्वमेव हेतुतया विवक्षते, शशभूङ्गदि 
विषयंत्वज्ञानमप्रसिद्धमिति न तत्र व्यभिचारप्रसक्ति 
रिति मन्यते तर्हि, आश्रयत्र विपयत्व भागिनीति वचनालु 


१०२ वेदाल्तरक्षामणि व्यामोहविद्राबणम्‌ 
सारेण ग्रपश्वस्थाप्यज्ञानविषयत्वा भावन इष्टान्ते हत्वसिद्धिरिति 


निरथककल्यनाप्यद्वेतिनापुन्मूलिता । 
शानपदेन विकत्पव्याइचधीलरूपज्ञानमेवामिग्रत मिथ्य 
त्वानुमाने तथा च नामिथ्याभूताठीकादी व्यभिचार प्रसक्ति 
अमग्रमान्यतरीयज्ञानविषययो:, धीत्वरुपज्ञान विपययोवा समसत 
कत्वनियम स्वीकारेण, 'नायं नियमः ज्ञानतद्विपययोः समसत 

कत्वमिति' 

अलीकादौव्यभिचारात्‌ , यदि विषयो द्विविधः फत 
व्याप्योवृत्तव्याप्यःचेत्यादिना-७५-५ष्ट्‌ऽनन्तङ्कष्णोक्तमपि पि 
रस्तम्‌। यतो नहि केव्ररुयोज्ञान तद्विषययोःसमसत्ताकत 
नियमं, रेतिनोबिशिष्टादवेतिनश्च वदन्ति किन्तु अमग्रमाल 
तरीयज्ञानतद्विपययोः घोत्वरूपज्ञानतठ्रिपययोर्वा सम मत्ता 
नियमम्‌ । 
मिथ्यात्वंप्रति यथाबाध्यत्वं प्रयोजकम्‌ तथेव दुष्टमूतत 
मपि दोपोद्ययथाथज्ञानहतु तिरश्चां यावज्धीव वाथोर्द्य 
भावेषि संसगरूपदोपमूलत्वादेवदेहात्मधी मिंथ्याविषया, से 
तरकाचादिरहितपुरुपान्तरा गोचरगिरिगुहासु बसतस्तैमिरि 
जनस्याजञातस्वतिमिरस्य सस्य तिमिर दोषाविशेषेण दि 
ज्ञानमविशिष्टं जायते न तत्र बाधक प्रत्ययोस्तीति तत्र ६ 
a ३ अतोमिध्यात्व॑प्रति तृणारणि् 
णस्‌ । तथा च प्रपञ्च मिथ्यात्वे वर्क 
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शांकरभाष्ये समाळोचनभ्वं १०३ 


| पेवतत्तरनत्वविद्यावदुर्पर्नज्ञानविषयत्यमित्यप्रयोजकत्व शङ्कापि 
- दुरपहबेवेत्यु क्तिरपि परास्ता । नहि घटे पटाभावमात्रेण परस्य 

_ मिथ्यातमम्युपगच्छन्त्यद्वेतिनोपि, किन्तु तत्र प्रतीयमानले- 

: सृतित्रैकालिक निपे ध प्रतियोगित्वस्येव परती तिश्च दोपवशादेवेति, ' 


वाध्यत्वस्येव सिथ्यात्ववर्णने-विमतं, मिथ्या, इश्यत्वात्‌ , 
जडत्वात्‌ , परिच्छिन्नत्वात्‌ , इत्यादिइतुभिः प्रपश्चस्यमिथ्यात्व 
र्णनमट्वत सि द्विकाराणांबेय्यमेवस्थात्‌ यतः दृश्यत्वस्य मिथ्यात्व 


` वदन्ति, वृश्यत्वश्व॒ ज्ञानविधयत्वमेव, तथा च प्रपश्चो) मिथ्या, 


ज्ञानविषयत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवदित्य तसिद्विकारालुमानेज्ञानबिष 
यत्वमस्तुमिथ्यात्यंमास्तु, इत्यप्रयोजकत्व शकायां किमुत्तरमड- 
तिनामिति विभावय--अद्व ताजुमानानि सहस्रधानिरस्यन्ति 


बिशिष्टाट्टैतिनः अद्वेतातुमानान्यद्वेतदिशेव विचास्यतेऽघुना 


तथा च नाप्रयोजकत्व शंकावकाशः 
विकल्पव्यावृत्तधीत्वरूपज्ञान विशेष तात्पय्ये वणनन- 
ज्ञानविषयत्वपदेन कि केवलब्रत्ति विषयस्य मन्यते, उत-बृत्त्यव- 
च्छिन्नचतल्य विषयत्वस्‌ , अथवा चेतन्यमात्रविषयत्वस्‌ 
तत्राथे, तुच्छे व्यभिचारः, द्वितीय ठतीययोः पक्षेठसिद्धि-. 
स्यादि पाण्ित्यमख्यायनायानन्तकप्णोदी रितकपीलकस्पिना न 
निरस्ता मवति-ताइशलक्षणे नच कुत्रापि व्यभिचारप्रसक्ति 
एतेन द्वितीयतृतीयातुमानमपि व्याख्यातप्रायस्‌ , पत सर्वत्र 


` शानविषयत्वघटकज्ञानपदेन विकल्पव्यावृत्तधीत्वस्पज्ञानविशे 


१०४ वेदान्तरंक्षार्माण व्यामोहविद्रावणम्‌ 


पस्य भ्रमप्रमान्यतरीयज्ञानस्यवा ग्रहणेन सेदोप परिहारात्‌, 
विवरणमता भिम्नायक्ातुमानस्य सद्भाव वर्णनेन-ब्रह्मणोज्ञानरुप- 
त्वेन ज्ञानबिपयत्वाभावेन पक्षासिद्धिशंकापि निरस्ताभवति 
विवरणमतेज्ञानस्त्रूपस्यय्रह्मणोज्ञानविषयत्वाङ्गोकारात्‌ , भामती 
मतं तु पूवमेव निरस्तम्‌ , न तन्मतेन शंकोत्थानमपिथुक्तस्‌ । तथा 
च-त्रह्म, मिथ्या, अविद्यावत्सम्बरन्धिज्ञान विषयत्वात्‌ , प्रपञ्चवत्‌ 
ब्रह्म, मिथ्या, ज्ञानविपयत्यात्‌ प्रपश्चवत्‌ , व्रह्म मिथ्या 
असत्यहतुजन्यज्ञानविपयत्वात्‌ इति त्रिष्वप्यनुमानेषु न किश्नि- 
दप्यडरेतिनांसन्देहास्पदमवशिष्टमस्ती ति । असत्यात्सत्योत्पत्तिस्त 
कथामात्मेवाद्वेतिनामितितु श्री भाष्यावलोकनेनेच सर्व विदितं | 
भविष्यतीत्यप्रासंगिक विचारेण विरम्यते | 
अदाप ब्रह्म न, मिथ्या, अविद्यापरिणामत्वाभावात्‌ , सत्यं 
ज्ञानमितिश्रुतिवाधितत्वाच्चेतयुक्तं तदपि निमृलम्‌-केबलहतु 
साध्यप्रयोगमात्रणानुमानस्वरूपसिडूच भावात्‌ । 


तथाहि यत्र अविद्या परिणामत्वाभाबस्तत्र मिथ्या- 
राभा इतिव्याषी न दृष्टान्त सम्भवोऽदवैत सिद्वान्ते 
तन्मते ब्रह्मव्य तिरिक्तस्य कृत्स्नस्य मिथ्यात्वात्‌ अन्ययव्यापि 
स्तुत्रिकालबाधितात्र, बरह्मणः सन्टदिग्धत्वेनव्यतिरेकिव्याप्िरपि 
दुवारत्र, पक्षस्यद्ृष्टान्तकोटावन्तर्भावस्य ताकिकसिद्धान्त विर 
_डृत्वात अविद्यापरिणामत्रस्यमिथ्यात्वप्रयोजकर्ये श्रुतिसत्रादि 
प्रामाण्याभावाच्च, 
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अविद्यापरिणामत्वाभावो5स्तु मिथ्यात्वाभावोमास्तु, इत्य- 
प्रयोजकत्वशंकापिदुरपह्ववेवेति ।  सत्यंज्ञानमितिश्रृतिप्रदरशन 
मप्यनुमानासाम थ्येसचकम, त्रह्मणोमिथ्यात्वसाधने माध्यमिक 
एव प्रवृत्त इत्यवगम्यताम्‌ । नहि तत्र श्रुति प्रामाण्योपस्थापनेन 
सा्थसिद्धिः, प्रातीतिकादि सत्यत्व स्वीकारेपि श्रुतिप्रामाण्यो- 
पपत्तेः । भवद्धिरपि-१०८-प०- सशुणत्वं ब्रह्मणो बोधयन्ति 
सशुणवाक्यानि नतु तेपां परमार्थिकत्वमपीत्युच्यते । यदि वेदे 
भ्रद्धावतां भवतामीदशं ग्रच्छन्नत्वं तहि किमुतमाध्यमिकानामू- 
नहिपरमार्थं सत्यत्वं वदन्ति श्रुतयः किन्तु सत्यत्वमात्रमेव 
तथा च प्राती तिकसत्यत्वेनाप्युपपत्तौकथं वाकग्रदर्शनमिति - 


तथाचाद्वेतसिद्धान्तेन ब्रह्मणो मिथ्यास््रतिपादनपरः श्री- 


भाष्यानुमानम्रयोगः, समीचीन एवेति सवं चतुरस्तमिति॥ - 


डश श्रीभाष्यकृङ्भिः, सप्तविधानुपपत्तिमिः--आश्रया- 
Q 
उपपत्तिः -तिरोधानालुपत्तिः-स्वरूपाञुपपत्तिः -अनिवचनीयत्वा- 
नुपपत्तिः-निवर्तकालुपपत्तिः- नितृत्यनुपपततिरित्यादिभिरतमः 
दूषितम्‌ । तत्राश्रयाबुपपत्तिबिचारे, 


साहि किमाश्रित्य्रमंजनयतीतिवक्त्यं, न तावज्जीवमा- 


श्रित्य, अविद्यापरिकल्पितत्वाज्ञीवभावस्य । नापि ब्रह्माश्रित्य, ` 


तस्य स्तयंप्रकाञन्ञानरुपत्वेनाबिद्याविरोधित्वात्‌ । साहिज्ञान- 
' पाष्यामिमता । 


१४ 


( 
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ज्ञान रूपं परंतरह्म तन्निवत्यं मपात्मकस्‌ । 
अज्ञानंचे चिरस्कुर्यात्कः प्रशुस्तन्निवतेने ॥ 
ञानं ब्रह्मेति चेज्ज्ञानमज्ञानस्य निबतेकम्‌ । 
ब्रह्मवत्तत्मकाशत्वात्तदपिद्य निवतकम्‌ ॥ 
ज्ञानं ब्रह्मेति विज्ञानमस्ति चेत्स्यात्रमेयता । 
ब्रह्मणो5ननुभूतित्वंत्बदुत्तयेवे प्रसज्यते ॥ 


इत्यादिभिः, बरह्मश्रयस्वपक्षं जीवाश्रयत्वपक्षंच निरस| 
रह्मश्रयत्वनिराहपरं श्रीमगवन्नाथञ्ुनिसम्मति प्रमाणयति 
श्रीमाध्यकारस्वामिपादाः । तत्राद्वेतिनां किं समाधानमिति प्रश 
विविच्य समाधीयतेऽस्माभिरिति । 


(तत्र वेदास्तरक्षामणिः- १८७-१८८ ए० ) | 
भावरणशक्तिवि रिष्टंभावरूपमनिवेचनीयं किञ्चिदेवाज्ञानं नाम| 
अस्यचाहमज्ञ इतिप्रतीसनुसारेण जीवाश्नयत्वमेब जोव ईशो विशुद्ध| 
चित्‌ तथा जीवेशयोभिदा। अविद्या तचचितोर्योगःषडस्माकमनाद| 
इत्यविद्यायाइवतदुपहितजीवस्याप्यना दित्वात्‌ , नान्योन्याश्रय शै 
ब्रह्मसिद्ध थादोव्यक्तम । | 
अ्रह्माश्रयत्वेपिस्वरूपभूतज्ञानस्यानिवतकत्वेन वत्त्यवच्छिन्नचेते। 
न्यस्य वृत्तेवां अविद्या निवतेकत्वस्याद्वैताभिमतत्वेन, तद्विरो थित 
प्वप्रकाशचतल्यस्वरूपस्य त्रह्मणोज्ञानविरोधित्वस्याहैतिभिरनज्ञीकार 
करा नतन्यस्वरूपत्वेनाविद्याविरोधित्वादि” झस्याहुक्तोपाम 
नत्वात्‌ | एतेन-ज्ञानरूपं परं ब्रह्म तन्निवत्यंमूषात्मकम्‌ । इति समा 
तमू , इत्यत च्छिन्नचतन्यस्यवत्तिमात्रस्य वाउज्ञाननिवतेनप्रभुत्वाए | 
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तथा चाहंत्रह्मास्मीत्यखण्डाकारवृत्तिरेवाजञाननिवतिका नतु ब्रह्मरुप- 
मेवज्ञानं तर्निवरेकमू प्तेनज्ञानंद्रह्म ति चेदज्ञानमज्ञानस्य निवतेक 
प्रत्यपि परास्तम्‌ , ृत्तिरूपस्यज्ञानस्याज्ञाननिव्ेनमात्रोपक्षीणस्य 
ब्रह्मप्रकाशत्वा भावेन रहमतुल्यत्वाभाचाच्चेत्यनन्तकृपणस्याद्वेतिनां बा 
समाधानमिति ॥ 


( अत्र श्रीभाष्याचुयायिनः ) 
तत्र प्रथमं जीवाज्ञानपक्षमेव विचार्यं निरस्यते, जीवा- 
जञानवादे ‘आश्रयत्व : विपयत्वमासिनो निरविभागचितिरेव 
केवला । पूर सिद्भतमसोहि पथ्चिमोनाश्रयो भवति नापि 
गोचर! इति जीवाज्ञान निपेधकाङेताचाय्यवचन विरोधः ग्राथः 
मिकः । जीवस्यानादित्वेपि, अविद्याकटिपितत्वस्याद्वतिमिः, 
सरीकारेण करिपतापेक्षयाकृत्पकस्प पूवभावित्वावद्यम्माेन - 


अविद्याया आश्रयः क इति जिज्ञासायां जीतस्य वक्तव्यत्वे सति, 


जीबसिद्धावविद्यासिद्धिः, अविद्यासिद्धी जीवसिद्विरित्यन्योन्या- 


_श्रयेण पुनरपि घडकुड्ीप्रमातायितमेवाडरतिनाम । घटकुट्टीप्रभातायितमेवाद तिनाम्‌ । 
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किञ्च॒ जीवस्य स्वरूपानादित्वमुतप्रचाहानादित्वमभिप्रेत्य, 
अन्योन्याश्रयः वास्ते, न तावत्स्वरूपानादित्व सम्भवः, अबि- 
द्याया;  नेरपेक्ष्यप्रसंगात्‌ जीवस्य सत्यत्वप्रसंगेनाद्वेतनिविशेष- 
सत्यस्ववाद मंगप्रसंगाच्चेति, 

अद्वेतिभिरनभ्युपगमाच-नापिप्रवाहानादित्वंयुक्तम्‌ यया 
अवाहस्योत्तर प्रवाहेन विनाशः तथा जोवस्यापिभंगुरत्व प्रसंगात्‌- 
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आमोक्षाजीवस्यस्थायित्व प्रतिपादकभरुतिस्मृति विरोधेन क्षण- | । 
भंगोत्व स््ीकारस्याप्यशक्यत्वात्‌-किश्च यथा जले चन्द्रप्रति- | 
विम्वः तद्ददेव अविद्यायाम्‌ शुद्ध चेतन्य प्रतिविम्व एव जीत्र- | 
इत्येवहि सिद्धान्तः सोपि असंगत एव यथा प्रतियिम्वाधार | 
निददत्तौ तत्रोतपन्नस्य प्रतिविम्बस्य नाशः तथेवाविद्यानिवृत्तौ | 
प्रतिविम्बस्य जीवस्य नाशेन । । 

सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह जह्मणाविपश्रिता । निर- | 
झनः परमं साम्यमुपैति--इदं ज्ञानमपाश्रित्यममसाधम्यंमागता; | 
इत्यादि साधम्यं प्रतिपादक सुक्तिकाठीनश्रृतिस्मृति विरोधोषि | 
दुर्वार एव नहि प्रतिविम्बस्य विम्वेन सहेक्यापत्तिः कुत्रापि | 
दष्टचरी-तस्मादयुक्तोयंजीवाज्ञानवादः ॥ | 

ब्रह्माश्रयत्वपक्षे यदुक्तं अद्वेतिभिःज्ञानस्वरूपस्यत्रह्मणः 
नित्यस्वप्रकाशत्वेपिनाज्ञानाविरोधित्वंतस्य किन्तु अखण्डाकार- | 
इृत्त्यात्मकज्ञानमेवेति, तदपि न संभवति तथाहि अखण्डाकार | 
इृत्तयात्मकज्ञाने कस्य विपयता शुद्धस्याथवा मिथ्याभ्ृतस्यीपः | 
हितस्य न तावदा: स्वरूपस्थेवानिवतकत्वात-ृत्तिस्वररूपयोः | 
यथाव॒स्थितत्रह्नस्वरूप प्रकाशत्वाविशेषात्‌ , अतो यदि वृत्त 
निवतकत्वं त हिस्वरूपस्यापि अन्यथा न कस्यापीत्यर्थ; ॥ 

ननु यथा इद्रजतमित्यत्र, इदमर्थ प्रकाश;, अधिष्ठानतया, . 
अध्यांस सह-विषयप्रकाशस्तु अध्यास निवर्तकः यथेदमर्थप्रका- 


शस्य शुक्तिरितिप्रकाशः तथवाधिष्ठान प्रकाशो न नित्रतकः | 
किन्तुवृत्तिप्रकाश एवं निवर्त्तक इतिचेन्न- | 
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इष्टान्तासंभवात्‌ , नहीदमर्थ प्रकाशस्य शुक्तिरिति प्रका- 
शुस्यात्यन्त समानविषयता--इदमथप्रकाशस्य शुक्तिरजतसा- 
धारणाकारविशिष्टगो चरत्वात्‌-शुक्तिरिति प्रकाशस्य च रजत- 
व्यंवर्तक शुक्तित्व विशिष्ट गोचरत्वात्‌ । अन्यथा शुक्तरपि- 
भ्रमानिवतकत्वग्रसंगात्‌--नच त्वयावृत्तिज्ञानेनकश्न विशेष 
अङ्गी क्रियते-तथात्वे तस्यसत्यत्वे अद्वेतमंगेन सगुणसिद्धान्ते- 
पातः-मिथ्यात्वे इदानीन्तनवत्‌ तस्य मिथ्यात्वेनानुपकारकत्वमेच 
एतेन द्वितीयोपि कल्पो निरस्तः नहि मिथ्याभृतेन तात्विका्थ 
सिद्विः । किञ्च यथासाश्षिग्रत्यक्षस्य मिथ्यात्वेन भासमानत्वेपि 
न यथा भूमनिवतेकत्ं तद्वदेवोपहितस्यापि- 

विस्तरस्त्वाकरादौ द्रष्टव्यः' तस्मान्न ब्रह्मज्ञानंसंभवतीति . 
यदप्युक्तं अभावरूपा धर्मानाढेतं निभन्तीति अभावरूप धर्मा- 
भ्युपगमे पिना्वैतभंगः  भावरुपाधर्माएवाद्वेत विरोधिनस्तदप्य 
संगतम्‌-अभावस्य सत्यत्वे तत्राभावस्वतत्सम्वन्धतदधिकरण- 
त्यानां ब्रह्माण चाभाव सम्बन्धतदनुयो गिखयोरखश्यं वाच्यतया 
भावादवतस्यापि दुर्ठमत्वात्‌ एतत्सबेममिग्रेत्येवोक्त श्रीमाष्य- 
कारेः भगबद्रामालुजाचास्यैः नापि जीवाश्रित्य नापि त््माश्रित्य 
भमोत्पादकत्वंसंभवत्यविद्यायाः ॥ | ~ 


९ 


तथा च ज्ञान रूपं परंत्रह्म तन्निवत्य सपात्मकस्‌ । अज्ञानं 
चत्तिरुर्य्यात्‌ कः प्रशुस्तन्निवर्तने । ज्ञानंत्रह्मति चेतज्ञानमशा- 
निवत ८ ~ 

मस्यनिवरतकम्‌-्ह्मतत्तसरकाशत्वात्‌ तदप्यनिवतेकमु | जान 


| 


` दूबरह्मसाक्षात्कारमेवधर्म तया वर्तते तथाचासत्वापादकत्वमभानापाद 
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ब्रह्मतिविज्ञानमस्ति चेत्स्यात्‌ प्रमेयता-ब्रह्मणो5ननुभूतित्वंत्वद 
तेत्र प्रसज्यते ॥ इत्यनेन भगवदाचाय्यपाद्‌ः श्रीनाथसुनिभिदत्त 


_ दूषणं अद्वेतिनांशिरसिवजरुपायतमेव अद्वेतिनांशिरसिवज्ञलेपायितमेव । 


यदापि ब्रह्मनत्तत्रकाशात्वादित्यस्य-नहि वृत्तस्स्वभ्रकाशतय | 
किन्तुजडभूतायाः वृत्तर्जानावच्छेदकत्वातूझानत्वबाद इत्यनेन 
खण्डनं कृतम्‌ तदपिततपततयर्थाज्ञान निबन्धनं नहि विशिष्टा- 


देतिनो मन्यन्ते-यतवृत्तस्स्वप्रकाशत्वमंगीकुवन्त्यद्वतिनः किन 


सविपयवृत्तिज्ञाने विपयस्य गद्धस्य त्रह्मणः अधिष्ठानप्रकाशा 
नतिरिक्तलादित्येवाथः 
यथा च वृत्तिव्याप्यत्वस्यापिमिथ्यात्व॑ तथा पूर्वमेव विवे- 
चितम्‌ न पुनरुत्तयाप्रयोजनमिति ॥ 
| ( अथ तिरोधानभंगः ) | 
एवस्ग्रकाशेकस्वरूपस्य ब्रह्मणः अविद्ययातिरोधानस्वीकारे 
प्रकारान्तरेण नाश एव प्रसंगः ग्रकाशतिरोधानं नाम प्रकाशो- 
्पत्तिग्रतिवन्धः विद्यमानस्य नाशो वा नच प्रक्राशस्य उत्पा- 
द्यत्वम्युपगम्यते येनोक्तदोषाद्विसुक्तिरिति॥ ~ 
( अत्र रक्षामणिः-९६०--पृ० ) 
अत्राइतिनः, किच्विद्र पावच्छेदेन प्रकाशाभाब एवावरणंनाम्‌ असः | 


ण्डाकारसाक्षाक्कारपयन्तंहि किख्बिद्र पाबच्छेदेन ब्रह्मणःप्रकाशाभावोंः | 
वतत एव सत्वरचित्यानन्दत्वा दिकंतधमोऽनाद्यविद्याकल्पितोपि याव ` 


कृत्वसनानन्दनापादकत्वमेवतिरोधानपदार्थ इति ॥ 


र 
| 
है ७१८ 
| 


|: 
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हृङ्वपि विद्व द्भिरचुपादेयमेत्र तथाहि निरंशेनिंधेमकेचि- 
मतरे ब्रह्मणि यावन्नाविद्ययातिरोधानं तावत्‌ किश्चिद्र पादीना- 
प्रसिद्धत्वेन किखिद्र पाचच्छदेन प्रकाशाभावरूपावरण करपनं 


न शोभते ग्राज्ञगोष्ट्यां यः सांशः सावयवः तत्रेवावच्छेदकादि 


कृपनं न निरंशेनिर्मकेब्रक्षणि, अविद्ययायावत्तिरोधानं नोप- 
पादयते तावत्‌ प्रतिज्ञेव केवलम्‌ , इदानितिरोधानस्येवासंभवात्‌-- 
एतेन यदप्युक्तं असत्वापादकत्वंमनानन्दनापादकत्वादिक तदपि 
निरस्तमेव, 

एतेषांधर्माणां त्रह्मस्वरूपत्वांगीकारे पुनरपि स्वरूपतिरोधा- 
नेनस्वरूपनाश एव प्रथत्तवस्वीकारे तस्यसत्यत्वे सद्वितीयत्व- 
प्रसंग; मिथ्यात्वेतस्याविद्याधीनत्वेन यावन्नतिरोधानं तावदसः 
त्वापादकत्वादिकं कथनमेव-- 

किञ्च ब्रमभिन्नानन्द्स्यावरणे त्रह्मावरणसिद्धान्तमंगश्च- 
किञ्चानन्दैकरसं चेतल्यमित्येव भवतां व्यवहारः, तथाचानन्दः 
स्यत्नह्मस्वरूपत्वे पुनः पूर्वोक्त दोपस्तदवस्थ एव--अतः, इद्मपि 
निरस्तम्‌ , वस्तुतस्तु सत्वचित्वाद्यसाधारणधर्माझ्ञानमेवतह्मणो- 
प्यावरणमितिस्वीकारान्नकोपि दोपः सत्वचित्वाग्रहणादः 
ध्यासः, अध्यासात्‌ सत्वचित्वाद्यग्रहणमित्यन्योन्याश्रयस्तु न- 
अनादित्वेन परिहारात्‌ । Be 
 अनादिस्वेपि न सत्वचित्वादीनां सत्यत्वं किन्तु अविद्यया 


कल्पितत्वमेव तथाचान्योन्याश्रयस्तदवस्थ एव, 
कक Kr 
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किश्च जीव ईशो विशुद्धाचित्‌ तथा जीवेशयोभिदा अ. 
विद्यातच्चितोर्योंग पडस्माक मनादयः | इति भवदीयग्रन्थपर्ण 
क्षणेन पडपदार्थस्येवानादित्वं नततोऽ्यस्य तथा जा 
चिचादीनामप्यनादिेऽद्वेतसिदूधयुक्त पड्पदाथस्येवानादित. 
परक वचन बिरोधोदुर्षट एव । 
झरत प्रकाश तिरोधानस्य नेदं लक्षणमसत्वापार 

‘9 त्र | 
कत्वादिकम्‌ , इदन्तूछ्लोकलक्षणमनन्तकृष्णस्य, अद्व तसिद्वान 
बिरुद्धमपि, अड तसिद्धयादौ--त्रिविधमज्ञानयुक्तम्‌ , तब, 
असत्वापादकत्वमभानापादकत्वमनानन्दना पादकत्वमिति, 

' नहीदं प्रकाशतिरोधानलक्षणमिति, [ 

ग्रकाशतिरोधाननाम, प्रकाशोत्पत्तग्रतिवन्धः, बिद्यमानस 
र्ाशख विनाशो वा दोपादिषु तथैव दशनात्‌ , तथाच 

नास्यतिरोधानलक्षणस्यत्रद्मणिसग्मव, अखण्डनित्यस्वरुपस्य 
_ ह्मणः प्रकाशोत्यत्तिप्रतिवन्थादिरूपतिरोधान कल्पनेव निष्फला, 
तिरोधानं तु बहुद्रमिति । 
एतेनाविद्याप्तिविम्बत्वमेवतिरोधानमिति बदन्तो 5 पिपरा: 
सा, नीरूपे निरषयवेत्रक्षणि प्तिबिम्थत्वासंभवात नहिनिर्मस 
मदिति ले सम्भवः, नहिगगने कालस्यमरतिबिम्बलं छ | 
रुतं वा, 
0? एतेन--६२--पष्ठे-_ज 


पोप रेजलदीपत्वादिखनिषर्म 


5 


ति विम्बदीन ॥ 
दु आकाश अतिविम्बदशन 5 
प्रतिबिम्बदर्शनात्‌ , तथा सि ! 
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` स्तलेशसंग्रहे व्यक्तमिति रक्षामणिरपि निरस्तः, निरुपस्यप्रति- 
बिम्बादर्शनात्‌ अन्यथा कालादिद्वव्याणामपिप्रतिबिम्बत्वापत्ते: 
नच जपाकुसुभरूपस्यनिरूपस्य निरवयवस्यापिस्फटिकादो प्रति- 
बिम्बदर्शनात्‌ + सावयवस्यसरूपस्येव प्रतिबिम्ध इति न नियम 
` इति वाच्यस्‌ , 


- कक छ "र ७ हँ 7 3 


एवमपि चाक्षुपस्थेव चाक्षुषे प्रतिविस्व इति नियमस्या- 
` व्याहतत्वेन ब्रह्मणः ग्रतिविम्बासम्भवात्‌ , जल आकाश प्रति- 
' बिम्ब निदशनमपिसिद्धान्तलेशसंग्रहकाराणामसंगतमेव, ` आका- 
` शस्य : पञ्चीकरणग्रक्रिययारूपवत्वेन चाक्षुपत्वात्‌ , समर्थितं च 
ेदान्ताचाय्यैंः, तत्वमुक्ताकलापे, वर्णेपुहस्वत्व दोघत्वध्वनीनां 
प्रतिबिम्बपदेन व्यवहाराभावात्‌ , ध्वनिशब्देनंव निवि प्रति- 
बिम्बादि कल्पनस्य निष्फरत्वाच्चेति तस्मान्नन्रह्मणसिरोधान- 


संभव इति ॥ RN 


( रक्षामणिः- १६६-५० ) 


' यदप्युक्तत्‌, अनिर्बचनीयेभाबरूपे, अज्ञाने अहमज्ञ इति प्रत्यक्ष 
` विवादाध्यासितं प्रमाणज्ञानंस्वप्नागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनि- 
` वर्त्येस्वदेशगतवस्त्वत्तर पूवंकमू, - अप्रकाशिताथेप्रकाशकत्वात १ 
' अत्धकारे प्रथमोत्पननप्रदीप प्रभावत्‌ ; इत्यनुमानदू-मिथ्याभूतस्यमि- 
| थ्येवोपादानं भवितुमदेतीत्यर्थापत्तिः “तमसेवेदमादृतमासीत्‌' इत्यादि 
` शरुतिवाक्यानि च प्रमाणम्‌ अहमज्ञः मामन्यंच न जानामीति प्रत्यक्षं हि 
ने ज्ञानप्रागभागविषयकम्‌ ; अभावस्यानुपळव्थिप्रमाणबिषयत्वेन 
१ १ र 


११ ४ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ अभावस्यप्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्त 
ज्ञानाभावप्रतीतिः ज्ञानप्रहण मन्तरेण नोपपद्यते तथा च नाम| 
प्रहणमु-- | 
' ग्रावल्पत्तेत्वज्ञानस्यतस्यघमिंप्रतियो गिज्ञानानपेक्षस्वासपर्यकषत्वो-| 
पपत्तिः, भावर्पंह्ज्ञानं 'सवंवस्तुज्ञाततयाउज्ञाततया या साक्षिभाण- 
मिति! सिद्धान्तादू , नाज्ञानविरोधिकिन्त्त्रखण्डाकारृत्तिरेव विरोधीति, 
तथा च भावरुपाज्ञानवादेपि विरोधस्तुल्यः, विपयत्वेना श्रयत्तेना- 
ञानस्य व्यावतकतयाप्रत्यगथंः प्रतिपन्नो नवा प्रतिपन्नश्चेत्‌ तत्स्वरुप. 
ज्ञाननिवत्यंमज्ञानंतस्मिन प्रतिपन्ने कथमिव तिष्ठति-अप्रतिपन्नश्चे्‌ 
व्याव्तेकाश्रयविषयशून्यमज्ञानंकथमलुभूयेत्‌ , इति श्रीभाष्योक्तिरी 
, परास्ताः-अखण्डाकारवृततरेवाज्ञानविरोधित्वेन शुद्धच तन्यविषया 


ज्ञानावस्थानादिति, तदप्यनादरणीयमू--त्रह्मद्रोंहेण केवलळाज्ञानेकवि- 
छसितस्वादिति। . ` | 


_ (अत्र भ्रीभाध्यानुयायिन; ) 


तथाहि, भावरूपाज्ञानसाधकतया, अहमज्ञः, इति प्रत्य 
अ्रतीतिगरुपन्यस्य प्रत्यक्षंहि न ज्ञानम्रागभाव विषयकमभावस्ार 
पलब्धिप्रमाणविषयत्वेन प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ , इति यदुक्तं तद 
- पलब्धिप्रमाणमनश्युपगच्छतांपुरतोनतिष्ठतीति, प्रत्यक्षस्येव वि 
रेषणलक्षणादिस्िकरषवद्यादभाव ग्राहकत्वात्‌ , अभ्युपगग्यते 5 
| नेयायिकेरपि प्रत्यक्षग्राह्मतमभावस्य, तथा च न ज्ञानप्रागरभ! 
: बिषयक प्रत्यक्षमिदंबचनंसाहसमात्रमेव । | | 
„ यदपि अभावस्य प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणते 
“तियोगितयाज्ञानग्रहणंविना न ज्ञानाभावग्रती तिर्जायते, जती 
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क SOC SNP 


'तियोगिनिरूपणाधीननिरूणमिति विषयेणसहेव ज्ञानमुपलभ्यते, 

. िपयस्यज्ञानस्याथाव चिकिरपितस्तद्विषयक ज्ञानसत्वे कथं. 
| ुशाभाव इत्युक्तं तद॒पि स्वपक्षानवळोकन निवन्थनत्वाशि 
म्‌ । 

| तथाहि, अद्वत्यसिमतसाव रूपमज्ञान किज्ञानविरोधित्वेन 

। तिडयति, उताविरोयिस्वेवटादिवादिति प्रथमो विचारः आवः 

उकः, न तावदाद्यः ज्ञानविरो धित्वेनाज्ञान सिद्धयङ्गीकारे कथ 

त ज्ञान प्रतियो गिकाभावपक्षोक्त दोप नहि प्रतिंयोगिप्रकाश 

| मन्तरेणविरोधितयापिहिभासमानं प्रकाशते, ज्ञानग्रतियोगिक 

| बिरोध्यज्ञानस्य प्रतियोगितया कुक्षिप्रबिष्श्ञाननिरुपणस्य 
बिषयाधीन निरूपणत्वेन तद्विषय प्रकाश सति न कथंचिदपि 
तंदिरुद्धाज्ञानग्रहणं भविष्यतीति, विषयप्रकाशनिवन्धनो बिरोध; । 
' एम्माश्रय ज्ञानेनापि निरोधः, नहि यत्किश्रिदाश्रयप्रतीति 

| मत्तरेणविरुद्धाज्ञानप्रतीतिः, ययोक्तममियुक्तः लब्घरूपे- 
` कचितकिश्रिद्तादगेवं निपिध्यत इति, विषयत्वाश्रयत्वादि 

| प्रयुक्तदोषस्य अहेत्युक्तज्ञानाभाव पक्षोक्तस्य भावर ज्ञानवादेपि 
| एसतया कथं मावरुपाज्ञान्रतीति) न ज्ञानाभावस्थेति-- 

| एतेन, विनापिप्रमाणाधीन वेषयाकारव्र्ति साक्षिचेतन्येना 
| गाने भातुशक्यत एव अखण्डाकारइचेरेवाज्ञानपिरोधित न 
| गुढस्पेत्यादिनिरथक निष्ममाण प्रठापोपि निर 


i 


५, च्छ 
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त किन्तु शांकरादिभि मिःलसिदान्तप्रतिठ्ठाथस्वकपोलकांा 


न्त्र शात्रीयंकिञ्चिदपिगमकम र्तियत्‌ , न शुद्धं चेतन 
मज्ञानविरोधीति किन्तु स्वसम्प्रदायसिद्वाथमेवत्रमाणी करियो. 
ततु निरस्यते, अस्मिन बसरे सर्वासुभबसिद्ध प्रमाणस्येवार, 
यदाहज्ञानसिद्विस्तदेबहि प्रह्मणः साश्षित्वापादना दि, 
अज्ञान स्वरूप बिचारावसरे ब्रह्मणः साक्षिरयापादनादिकं तसः 
विनापिम्रमाणाधीनवृत्त्यास्वतः विषयत्वापाद्नादिकं चाह्वेतितं 
सन्तोषमात्रमेव । अस्तु तर्हिज्ञानाभावग्रतीताबपि तथेव दृण 
पादनं नः बुद्भिकृत्यमिति । अयम्भावः 


यथाद्यद्वतमते स्वयंप्रकाशमेव ब्रह्म, अज्ञानेन विषयी कि 
यते-तत्र विषय प्रकाशसत्वेषि तस्य अज्ञानावच्छेदकतयानाज्ा 
_ विरोधित्मेवंशुड्धस्यापिनाज्ञाननिराशकत्वं, तथैव ज्ञानामा 
प्रतीतावपि) अभाव प्रतियोगि भूतञ्ञानावच्छेदकतया तत्त 
म्काशोपि न विरुद्ध इत्येवाद्वेतिभि; कि नेष्यते, 


- ८ विषय मता 
गिवतकः किन्तु, अन्य विषय प्रकाश एवेति केवलं केर 
करसपनामात्रमेव, प्रमाणेनादवतसिद्वान्तनिरसनकाठे5डवतसिश” 
देन क स्वप्षस्थापनमद्वेतिनां बुद्धिकृत्यमितिपर 

ममाणतत्राणाम्‌ | 


| 
| 
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तद्विषय प्रकाश एव तह्विषयाभावंग्रतिविरोधीत्येव सिद्धान्तः 


कु इत्तिल्वेनेत्यादि निष्ममाणिकस्येति 


हे 
कि 


वी 


US 


` ध्िणोपिवृत्यवच्छेदावश्यकत्वेन विरोधस्य निर्वाधत्वात । तथा 
| पे केनापि प्रकारेणमावरूपाज्ञान सिद्धिरिति ॥ 


तथा च ज्ञानाभावे न किञ्चिदवाधकमिति, एतदेवाभि- 
त्योक्तम्‌ , “श्रीभाष्यकारः' भावरूपाज्ञानवादेपि विषयत्वाश्र- 
गत्वादिम्रयुक्तविरोधः सुस्थिर एवेति तथा च न क्षोदक्षमं तद- 


' माष्यम्‌, किञ्च ग्रमाणज्ञानेन विरोधस्योकारेपि न कथचिदपि 


अटवतिनां स्वार्थ सिद्धि, यतः ब्रह्मणः विपयतया, अज्ञानावच्छेद- 


` इत्वेपि, अज्ञानस्यग्रह्माचरणमेवस्वी कुबन्त्यद्वतिनः, आवरणत्व च 


तद्विषयकज्ञानप्रतिवन्धकत्व रूपमेव, अतः ब्रह्मविषयक 


' प्रमाणन्ञानस्याप्यवस्यंम्भावेन कथं न भाषरूपाञ्ञानेपि विरोध- 


सुख्यः, किञ्च वृत्तेविरोधित्वश्चुतवृत्यवच्छिन्नञ्ञानस्य नाधः) 


' तस्या जडत्वेनानिवतेकत्वात्‌ 


द्वितीयेपि किं प्रतियोगिबिप्रयप्रकाशत्वेन निवतकता 


य होसि , वृत्यवच्छिन्न ज्ञानत्वेन न प्रथम प्रतियोगिविषय 
' ग्रकाशमात्रण तडिरोधित्वेत्वज्ञानसाश्विप्रकाशस्यापि प्रतियोगि 
| प्रकाशत्वावश्यस्भावेनविरोधाविशेषत्‌-- 


न हितीयः, अन्ञानावच्छेदकग्रतियोग्यादिग्रकाशरूपसा- 


अज्ञानस्य घटादिवत्‌ स्वरुपेण - सिद्धयभागात्‌ द्वितीयोपि 
¬ निरस्त एव । 


११८ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम 


"पर . (रक्षामणिः--१६६-४० ) | 
एतेन मुग्ध मूढादिवत मायातम आदि पदवोध्याज्ञानल्यस्वह्ते | 
सिद्धिरिति प्रहापोपि निरस्तः । 
(अत्र बिशिष्टाद्वेतिन; ) 


नहि गुग्घमूहादिपदानांस्वरूपतः घटादिवत्‌ , सिव 
किन्तुज्ञानविरोधमन्तभाव्यवब्युत्पत्तिः-यथा प्रलयग्रध्वंसाबसा 
नादि पदानां नञथ गममन्तर्भाव्यवव्युत्पन्नानांडयुत्पत्तप, 
तडत्‌ मुग्धमूदादिपदानामपि । तथाच न केनापि प्रकारेण भा 
रुपाच्ानसिद्धिरिति, मायातमादि शब्दानामपि व्युत्पत्ति रेः 
पेस्येणवोधकलासंभवात्‌ , अज्ञानादिपदपर््यायत्वेन च व्यू 
सात्‌ , न स्वरुपेणसिद्धिरिति तस्मात्‌ , भावरुपाजञानपे 
विषयाश्रयापेक्षया न कदाचिदपि भावरूपाज्ञानोदयः ॥ 
_ यद्यपितम; स्वरुपप्रतिपत्तौ न प्रकाशापेक्षा परन्तु प्रकाश 
विरोधीत्यनेनाकारेणस्वरूप प्रतिपत्तौ प्रकाशापेक्षा सर्वादुभ 
सिद्धा तहदत्रापीति, अज्ञानपदस्य ज्ञानविरोधीत्यनेनाकारे 
युस्ति, सकललोकसिद्धा, नैयायिकादिभिरपि तथेवाम्यु 
गम्यते सकललोक प्रमाण -विरुद्धकल्पना एवात्र 


तथा च युक्तगुक्त ओऔभाष्यकारे: न कथंचिदपिभावरूपर्श-- 
Le PRN क य 
सिद्धिरिति ॥ 


न्यथा कि >मणिज्ञानाभावस्तु, अट्वेतिभिरप्यम्यपगम्यते। 
; ८ डर | १११ | अज्ञाननिवतेकप्रमाणज्ञानसत्वे र त्वे, अज्ञानानुभव 
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Sees शव meet ar sh 


संपारोच्छेद्‌ प्रसंगः ब्रह्मणोजीवभाताभावश्च, तस्मात्स्वप्रसिद्ध- 
` ज्ञानाभावेन सर्वलोकसिड्धज्ञानामाबविवक्षायां ज्ञानं नालौत्यादि 
ब्यवहार दर्शने च, अहमज्ञ इत्यत्रापि ज्ञानामावेनेव निर्वाहे, 
` अतिरिक्त भावरूपाञ्ञान कल्पने कारणाभावात्‌ , गौरवात्‌ दोषा- 
च्चेति वदन्ति ॥ 


[ ( रक्षामणिः- १६६-६० ) 
एतेन प्रतियोगि पूर्व ऋाछावच्छिननो5भावः प्रागभावः प्रतियोग्युत्तर 
काढावच्छिन्नो5भावः प्रध्वंसाभावः कालत्रयावच्छिन्नो इभावः अत्य- 
` न्ताभावः तादात्म्य सस्बन्धावच्छिन्नोञ्न्योन्या भाव इत्येकस्येवा भाव- 
_ त्यावच्छेदक मेदेनेवमेदेनस्त्रूपतोमेदा भावेन प्रागभावानङ्गीकारादित्यु- 
' क्तिरपिध्वस्ता । 
` . सत्यमेक एवाभावोवच्छेदक भेदेन चतुर्थाभिद्यते परन्तु सभेदः 
= 

` सत्यएव, तथेवाभ्युपगम्यते नेयायिकादिभिस्सवरपिदा- 

निके । 
न 

` नहिघटाभाव! प्रागभावपदेन व्यबहीयते प्रामाणिकरपितु 
 घटोभविष्यतीत्येव प्रागभावविषयः, नापिग्रध्व॑से5त्यन्ताभावव्यव- 
| हर), तस्मात्सर्व एवाभावाः प्रामाणिकाः, अतोरहमज्ञ' मागर. 
| चन जानामीतिप्रतीतिः न भावरुपाज्ञानेत्रमाणमिति । 


TR Lo Ti, Soin id 


14 (वे० रक्षामणिः-२००- 2) | 
| “एतावन्तं काळं न किस्चिदहमश्ञासिषम्‌ इति रुद्धस्य स्मरगा- 
F प्यथाञ्नुपत्या भावरूपमेवाज्ञानमङ्गी कन्म ज्ञानमङ्गीकतेव्यम्‌ । आहि हि 


११८ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 
. (रक्षामणिः- १६६-५० ) 

एतेन मुग्ध मूढादिवत मायातम आदि पद्चोध्याज्ञानस्यस्चरूपेण 
सिद्धिरिति प्रढापोपि निरस्तः | 


( अत्र विशिष्टाद्वेतिनः ) 


नहि मुग्धमूहादिपदानांस्वरूपत; घटादिवत्‌ , सिद्विः 
किन्तुज्ञानविरोधमन्वर्भाव्येवव्युत्पत्तिः-यथा ग्ररयग्रध्वंसावसा- 
नादि पदानां नब ग्भमन्तर्भाव्येवव्युत्पन्नानांव्युत्पत्तय!, 
तद्वत्‌ मुग्धमूदादिपदानामपि । तथाच न केनापि प्रकारेण भाव 
रूपाज्ञानसिद्धिरिते, मायातमादि शब्दानामपि व्युत्पत्ति नेर 
पेक्येणबोधकत्वासंभवात्‌ , अज्ञानादिपदपरय्यायत्वेन च व्यत्पन्न 
त्यात, न स्वरूपेणसिद्विरिति तस्मात्‌ , भावरूपाज्ञानपक्षेपि 
बिषयाश्रयापेक्षया न कदाचिदपि भावरूपाज्ञानोदयः ॥ 
_ यद्यपितम; स्वरूपप्रतिपत्तो न प्रकाशापेक्षा परन्तु प्रकाश 
विरोधीत्यनेनाकारेणस्वरूप प्रतिपत्तौ प्रकाशापेक्षा सर्वानुभव 
सिद्धा तददत्रापीति, अज्ञानपदस्य ज्ञानविरोधीत्यनेनाकारेण 
यत्पतिः, सकललोकसिद्धा, नेयायिकादिभिरिपि तथेवाभ्यप 
जा अ विरुद्धकल्पना एवात्राद्वेतिनामिति। 

श्रीभाष्यकारे; न 

सिद्धिरिति ॥ हा मारय 

किञ्च अमाणज्ञानाभावस्तु अद्वूतिमिरप्यञ्यपगम्यते, 
CR ननिवतकप्रमाणज्ञानसत्वे । अज्ञानानुभवासम्मवेन | 


1 
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संसारोच्छेद प्रसंगः त्रह्मणोजीवभावाभावश्च, तस्मातस्वप्रसिङ्ध- 
ज्ञानाभावेन संबंलोकसिद्धज्ञानाभावविवक्षायां ज्ञानं नास्‍्तीत्यादि 
ब्यवहार दर्शने च, अहमज्ञ इत्यत्रापि ज्ञानाभावेनेव निर्वाहे, 


` अतिरिक्त भावरूपाज्ञान कल्पने कारणाभावात्‌ , गोरवात्‌ दोषां- 


च्चेति वदन्ति ॥ 


| ( रक्षामणिः-१६६--५० ) 

_ एतेन प्रतियोगि पूर्व काळावच्छिन्नो5भावः प्रागभावः प्रतियोरयुत्तर 
काळावच्छिरनोऽभावः प्रध्वंसाभावः कात्रयावच्छिन्त्ोऽभावः अत्य- 
न्ताभावः तादात्म्य सम्बत्थाव च्छिन्नोऽन्योत्याभाव इत्येकस्येवाभाव- 
स्यावच्छेदक मेदेनैवमेदेनस्वरूपतोमेदाभावेन प्रागभावानज्ञीकारादित्यु- 
क्तिरपिध्चस्ता । 


सत्यमेक एवाभावोवच्छेदक भेदेन चतुर्धा भिद्यते परन्तु सभेदः 
सत्पएव,  तथैवाभ्युपगम्यते  नेयायिकादिभिससेरपिदा- 
निकः । 

नहिघटाभावः प्रागभावपदेन व्यवहीयते प्रामाणिकरपितु 
घटोभविष्यतीत्येव प्रागभावविषयः, नापिम्रध्वंसेःत्यन्तामावव्यच- 


हारः, तस्मात्सर्व एवाभावाः प्रामाणिकाः, अतो5हमज्ञः, सामन्त 
चे न जानामीतिप्रतीतिः न भावरूपाज्ञानेप्रमाणमिति । 


__(वै० रक्षामणिः--२००- ४० ) | 
'उतावन्त॑ काळं न किव्विददमक्ञासिषम! इति प्रबुद्धस्य स्मरगः 


| स्यथाञ्चुपत्तया आवरूपमेवाज्ञानमङ्घीकतेव्यम्‌ । इदं हिन स्मरणं ज्ञाना- 


१२० बेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावंणमू 


भाव विषयक संभवति, सुपुप्तोज्ञानाभावज्ञाने प्रमाणाभावात्‌ , ज्ञाना- 
भावानुभवेहि सुपुपोप्रतियोगिज्ञानस्मरणमप्यञ्ञी कतेन्यम्‌ , ज्ञानाभाव | 
ज्ञानं च, सति चेवं सुष॒पतिन्याघातः। अद्वतमतेतु अञ्ञानस्यतत्परिणाग ` 
वृत््याभानात्‌ स्मरणोपपत्तिः । पतेन, सपुप्तो निर्विकल्पकेन सचिकल्प- | 
केन वा मनोब्यापारेण भावरूपाज्ञानानुभवः, प्रथमे स्वाभिसतनिर्दि- ' 
कल्पकस्य साक्षिचेतन्यावभासरुपस्य संस्काराधायकत्वानभ्युप- 
गमात्‌, द्वितीये सुषुप्ति विरोधेन मनोव्यापारासंभव इति अ्रतप्रका- 
शिकापि द्त्तोत्तरा आविद्यकदृत्त्युपहितत्वेन साक्षिचेतन्यस्यापि नाशा- | 
'्थुपगमेन प्रथमपक्षस्या दुष्टत्वात्‌ , अनुभूतानां स्मरण नियमाभावेना- | 
स्मरणेनानुमित्यसंभवाच्चेत्यनन्तकृण्णः ॥ र नि च 


( अत्र विशिष्टाद्वेतिनः ) ` 


तदप्यनाश्वादितशास्नगन्ध निवन्धनमिति-तथाहि भाव- । 
रूपाञ्ञानमपि ज्ञानविरोधित्वेनेद सिडयति नतु प्रतियोग्याश्रया- | 
दिज्ञानशुन्य घटादिवत्स्वर्पेणेवेति बिवेचितं 'पूर्वमेवेति, अतो- | 
भावरूपाझानपक्षेपिप्रतियोगिभूतज्ञानस्य सविषयावश्यम्भावेन 
अुपुसिच्याधातप्रसंगस्तदवस्थ एव, श्रुतप्रकाशिकाचार्येस्तु महता 
अन्धेन विचारितोऽयमर्थः, अतः सुषुप्तौ न भावरूपमन्ञानमलु 

यच्चोक्तम्‌- सुमो स्थितपरासर्शसिद्धसौपृपिकपरत्पक्षविषयोमा्व 
रूपाशानमिति-तदसारमू-स्वरूपेणेवाजञानानुभवे न किखिद्‌हम- | 
बेदिपमितिपरामर्शाचुपपत्तिः । ` साक्षिणाविषयन्यावृततसयैवाज्ञः | 
नस्य सुपुावनुभवे विषयव्यावृत्तमेव सुप्तोत्यितेन परामृस्येत | 
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नतुस्मर्यत एव न किञ्चिदहसनेदिपभितीतिचेन्न, घटत्यादिविशेष- 
रुपेण प्रतीतेरापादनात्‌ . नच तत्रापादकाभात्ः, विशेपाकारा- 
णामपि साक्षिणाभानात्‌ । अस्त्येवघरंनाज्ञापिपसितिपरामशोऽ- 

पितिचेत्‌ , ऽपः पूबकदाप्यननुभूतस्यापि प्रातिस्विकरूपेण 
` परामर्शप्रसंगात्‌, अन्यथा एतावन्तं कारं न किश्चिदवेदिपमिति 
कालस्यापि प्रातिस्विकरूपेण परामर्शाभावापत्तेः, इत्यादिभिः 
पद्विद्याविजयेमहाचार्येरेव सौपुप्तिक भावरूपाज्ञानं निरस्तम्‌- 
विस्तरस्तु तत एव द्रष्टव्यः | 

अद्वत मतेतु-अज्ञानस्य तत्परिणांम बृस्याभानात्‌ , इत्या- 
दिना स्वपक्ष समथनमपि निमूलम्‌ । बृत्तज्ञानस्यापि सविशेष 
विपयकत्वेन सुपुसतिन्याघातस्य तादवस्थ्यात्‌ । तस्मान्नस्मरणरूप, 
किन्तु न किञश्चिदित्यादिकमलुमितिरूपमेव, अतो न भावरूपा 
ज्ञाने ग्रमाणमिदं वाक्यमिति । श्रुतप्रकाशिकाथस्तु न ज्ञातो 
भवता केवलमथमवुध्यंवोत्तरितः, साक्षिचंतन्यस्य नाशकथनमपि 
भवतो कथामात्र रूपत्वात्‌, , क्षणे क्षणे साक्षिचेतन्यस्य नाशोत्पत्त 
बादआहे तिनासेव शोभते न वैदिकानामिति-श्रुतप्नकाशिकार्थस्त्व 
जे 'निरविकसपकेने्यस् नित्यज्ञानेनेत्यथं/ सविकल्पकेनेत्यस्य 
अनित्यज्ञानेनेत्येवार्थः, नहिनित्यज्ञानस्य नाशो5मिश्टाइ॑तिना- 
मिति, तस्य ब्रहमस्वरूपत्वात्‌ , संस्कारतिरोधायकामावे सति 
अनुभूतस्य स्मरणनियमाच्च तस्मान्न किश्विद्वेदिपमित्यस्यानु 
मितिरूपमेवेति विचक्षणाः 
१६ 


१२२ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 
( यथोक्तमभियुक्तेः ) 


तदन्यधीरतात्पय्य पडुत्वविरहोधियः । दुःखादितित्रमुन्मा- 
दो5नभ्यासो दीर्घकाठता-एतेश्राब्टवेगुण्यं करुप्यं संस्काररो- | 
घिषु । एतेष्वसत्स्वस्मरणात्‌ ज्ञानाभावो5लुमोयते । 
 तस्मारपर्वतो व्यापक विचारेण ज्ञानाभावरूपं यदज्ञान 
श्रीमगबद्रामानुजाचाय्यंपादाभिमतं तदेवयुक्तं नतु भाव रूपं यद- 
ज्ञानं शांकराभिमतमिति, ततस्मान्नग्रत्यक्षेणभावरूपाज्ञान- 
'सिद्धिरिति। 


ऊहृश् भावरूपाज्ञानपक्षेऽनुमाननिराशः । 


यदपि, भावरूपाज्ञानस्य प्रत्यक्षेणासिद्धिंमत्वा विवादाध्या- | 
सितंम्रमाणश्चानं स्वप्नागभावातिरिक्त स्वविषयावरणस्वनिवत्यस्व- 
देशगतवस्त्वन्तर पूर्वकम्‌ । | 
अप्रकाशिताथ प्रकाशकत्वात्‌ , अन्धकारे प्रथमोत्पन्न परः 
दीप प्रभावत्‌ , इत्यजुमानेनाज्ञानसिद्वि निगमयन्त्यद्वैतिन) 
तदपि बिचारासहत्वेनोपेक्षणीयं विद्वदवरिष्ः, | 
तथाहि साक्षिरूपायां सुखादिग्रमायामग्रकाञितार्थ प्रकाश- 
कत्व रूपहेतोः सत्वेन तत्र स्वग्रागभावातिरिक्तस्वविषयाबरणे- | 
त्यादि साध्याभावेन व्यभिचारः । यदि वृत्त: पक्षत्व स्वीकार 
सहि तस्याः जडत्बेनानिवतकत्वात बाध | 


चतन्यस्य च पक्षत्वे तस्य प्रागमावाद्यसिड्धयावाथः तयव 
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) च्छ त्र ~ 
च्छिन्न चतन्यस्य पक्षत्वे वृत्तरुपलक्षणत्वेतु पूर्वोक्त एव वाधदोपः 
विशेषणसत्वेषि बाधः वृत्तेः निवतकत्वे चेतन्यस्य निवतेकस्वा- 
भावापत्तिश्चेति । 
एवं : साध्ये प्रागभावव्यतिरिक्तपदं निष्फलं ग्रागमावस्य 
स्वनिवर्त्यत्वासन्थवात्‌ , वस्तु शब्देनेव व्यावृत्ति सम्भवाच-तद्वि 
पयज्ञान ग्रतिवन्धकत्व रूपावरण पदेनंव स्वोत्यादकाह्ष्टव्या- 
वृत्तः स्वविपय्रेति पदमपिवयथ्यमेव-हेतुनिरसश्तुभाष्य, एव 
विस्तृतः नेहतन्यते ॥ 
तस्मादचुमानस्य शतदोपोपहितत्वे कथ तेनाज्ञान सिद्धि 
रिति । 


अत्र श्रीभाष्यकाराः- 


अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वरूपलिङ्गजन्यायाः स्वप्रागभाव 
स्वविषयावरण स्वनिवस्यस्वदेशगतषस्त्यन्तर पर्क्मितिं साध्यः 
विषयकाचु मितैरप्यप्रकाशितार्थे प्रकाशकत्व स्वीकतव्यमितरया, 
प्रकाशित प्रकाशकत्वमग्रकाशकत्व वा स्यात्‌ ततथत 
हेतुसत्त्वादनुमिति विषयीभूताज्ञानावारकाज्ञानानम्युपगमेन स्व- 
बिपयेत्यादि साध्याभावेन हेतारनकान्त्य प्रकाशित प्रकाशकत्वे 
निष्फलानुमानम्‌ , अप्रकादाकत्वे5प्रमाणमेवेत्यायरथकं अज्ञानेप्य: 
नमिमताज्ञानान्तर साधने विरुडत्वाडतोः तत्राज्ञानान्वरासाथन 
हेतो रनैकान्त्यमिति निर्दिशन्ति ॥ 


१२४ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 
( रक्षामणिः-२०३-- ५० ) 


नानेनानुमानेन भावरुपाज्ञानं साध्यते किन्तु साक्षिसिद्धस्याज्ञान- 
स्याभाव विलक्षणत्वमात्रमेव, इति न प्रकृतानुमानस्याज्ञानसा धकत्वं तथा 
चन व्यभिचारः- एतेन अहमर्थेधम भूतप्रकाशोत्तीणन स्वरूप चेत- 
स्येनाज्ञानसिद्धाबनुमानप्रामाण्यं तत्प्रामाण्येन भावरूपाज्ञानसिद्विः, त- 
त्सद्धोज्ञातुरपि कल्पितत्वातदुत्तीर्णसाक्षिचेतम्येनाज्ञानादुभव सिद्धिरिति 


त्वेन ;भावरूपाज्ञानसिद्वोसा क्षिचेतन्यनाज्ञानसिद्विरित्यंशास्याभाबात्‌ , 
साक्षिसिद्रज्ञानंभावाभावविलक्षणमिलद्वेतिनां सिद्धान्तः इति, तत्तुशूत्य 
हृदयत्वमेवावेद्यति ॥ 


( अत्र श्रीमाष्याबुयायिन; ) 


अन्नेदमेव पूव विचारणीयं यदनेनानुमानेन भावाभाव विल- 
क्षणाऽपिद्याकथंचिस्सिद््थतिनवा-- 


अन्धकार प्रथमोत्पन्न प्रदीपप्रभाइदष्टान्तोहि न भावाभाव 
बिसक्षणस्तृतीयप्रकार; किन्तु भावरूपएवेतिसर्य साक्षिकम्‌ ॥ 


साध्यदळ निर्दिष्ट वस्तवन्तरपूर्वकसित्यत्रापि वस्तुपदेन न 
भावाभाव विठ्षणस्थ ग्रहण किन्तु भावस्यैव, परोक्त दिशा 
अभावस्यापिवा, भावाभावबिलक्षणं तु वस्तुपदेन सर्वथाऽ 
` संगतमेब, भावरुप तम; पक्वात्‌ , षान्तस्य साध्यविकलता 


असंगो5पि, तमसः नेयायिकमतेतेजे दाति 
_ रार त दान्त 
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तथाच कर्थभावाभावविलक्षणाऽविद्यानुमानेन सिद्धयती- 
तित्युच्यते केबलं व्यामोहन मात्रमेव, व्यक्तचेतदद्वेतसिद्धा- 
बिति लेख मात्रेण कथं प्रामाणिकानां विश्वासः अद्वेतसिद्भि- 
कार सतमेय निरस्यन्ति विशिष्टाइवतिनः तत्र सिद्विकार 
. वचनं ग्रामाण्यमग्रामाण्यं वेति विचारयन्तु भवन्तः। भव- 
ङ्लिरपि-२००-५ष्दे-एतावन्तं कालं न किञ्चिदहमज्ञासिपस्‌ , 
इति प्रबुद्धस्यस्मरणान्यथाबुपपच्या भाषरुपाज्ञानमेवाङ्गीकत- 
व्यम्‌ | तथा-१६६-पुष्टे-अहमज्ञो मामन्यं च न जानामीति प्रत्य- 
` शम्‌ , भावरुपाज्ञाने प्रमाणम्‌ , इत्यादि भिस्स्व्र भावरुपज्ञान- 
| मेबोच्यते--अतोव्याहतभाषणेन कथं न विचारोनिरथेकोयुध्मा- 
कमिति यदि साक्षिसिद्धभेत्ाज्ञानं तह्य चुमितिः व्यथैव-असिद्ध-_ 
` तेतु श्रीभाष्योक्तदोपाणां श्रुतप्रकाशिकोक्तंचक्रकादीनां च प्र- 
| _संगो5निवाय एव--यादशाकारविशिष्टवेषेणासिद्सयाजञानस्य सि- 
' द्विः सम्पाद्यते--ताहशाकारविशिष्टवेपमादायाऽलुमितिपकषोक्त 
| दोषसितिषठयवेति । 
स्तुतः साश्षिसिद्धमज्ञानं केवटमडेतिनां_कल्पनामात्रमेव 
| नतु किञ्चित््रमाणं किन्तु गृहकब्पितमेवेति-- 
अज्ञान सिद्घ्युत्तरमेवाद्व तिनां सर्वमपि ग्रृहकल्पित॑ शोभ- 
नम्‌ , प्रत्यक्ष प्रतीतिस्तु न भावरूपाज्ञान बिषया-इति पूर्वमेव 
| विवेचितम्‌। अनुमानेन सिद्धिकाले, श्रीभाष्योक्तानुमान दृषण_ 
| मद्देतिनां तिएत्येवेति । 0 


हि. 
| its 
जो 

क. 


१२६ वेदान्तरक्षामणि व्यामोह॒विद्रावणम्‌ 


चक्रकोद्वारमपि श्रुतप्रकाशिकाउ श्रवणदोर्भाग्य निबन्धन- | 
भवतः, यतः, इयमत्र श्रतप्रकाशिका नद्यप्रकाशितसज्ञानमनेन 
्रकाइयते, किं तहि, साक्षिचेतन्यसिद्धस्यवाज्ञानस्याभावा द्वियेचन | 
मात्रं क्रियते, नेवम्‌ , अहमर्थधर्मभूतग्रकाशोत्तीणेन स्वरूप्चेत- | 
्येनाज्ञानसिद्धावनुमानग्रामाण्यं तत्यामाण्येना भावात्रलक्षणाज्ञान 
सिद्विः तत्सिद्वौज्ञातुरपित त्कल्पितत्वात्‌ तदुत्तीणसा शिच तन्येनाः 
ज्ञानातुभवसिद्भि, इति चक्तंकांपत्तदु स्तरत्वादिति । पत्र 
चक्रकोद्धाराय भावरुपाज्षानसिद्धो साक्षिचतन्थेनाज्ञान सिङ्ग 
रित्यंशस्याभावादिति न चक्रकम्रसंग, इतिभवतोच्यते ; अहो 
बुद्धिकृत्यमेतत्समाधानम्‌ , अन्नस्पष्टमेच वदन्ति श्र॒तग्रकाशिका 
चाया) अभावषिलक्षणाज्ञानस्य साक्षिसिद्धत्वेउनुमितिः, नि: 
पफला असिड्त्वे च चक्रकप्रसंग;-तत्रतदुत्तीण साश्षिचेतन्येनाज्ञा 
जुभवसिद्िरितत्राज्ञानपदेन अभावबिलक्षणाज्ञानानुभव सिटि 
रिति तज्ञाः नह्यभाव विविक्तानं साक्षि चैतन्य सिद्धमिति 

सिडसेऽनुमितिः निष्फला, असिद्धत्वे च चक्रकप्रसंग 
शच ति न्को द्वारायूल रकषेपणमात्रमेब भवताम्‌ . ताइश 
न्थानुवादो5पि, असंगत एवं कृतो भवता- 

“तु पया तथा परन्तु चक्रकस्तबद्वेतिनां सिरसि तिले. 
वेति । भावरूपाजझञानसिदिधमत्वेव चक्रक ग्रसंगोदीयते तत्र कोर | 
पा उ >काचाय्यें: चक्रको ज्दरैतिनांदुस्तर इति] | 


eis a >. अमिक 
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एतेन जडविपयकज्ञाने भाव प्रकाशिकोक्तव्यभिचारस्य 
ब्रह्षविषयकस्य केवल जडज्ञानस्यास्वीकारेण दोपवारणमपि 
निरस्तम्‌ । 

€ ७ ७ 

नहि सबसेवज्ञानं त्रक्षविपयकमित्यत्न किञ्चिदपि. प्रमाण- 


[a 


मस्तीति, घटज्ञानं घटावच्छिन्नचेतन्य विषयकमितित्वद्वेतिनां 


कपोलकल्पना-न सन्हशेतिष्ठतिरूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्च- 


नैनमितिश्रृति-विरुद्थापि--घटोनष्ट इति प्रतीतौ चेतन्यस्य- 
नाश्ञापत्तश्च । | 

किञ्च सन्‌ घट इत्यत्र यदि सद्र,प ब्रह्मस्फुरणमज्ञीकुरुपे 
तहि दण्डी देवदत्त इति विशिष्टविषयकेणज्ञानेन देवदत्ताज्ञान 


निवृत्तिवत , अविद्यानिशवत्ति प्रसंगेन जगदुच्छेदापतत्च। नच तन्मात्र 


विषयक्ञानमेवाविद्यानिवतेकम्‌ , दण्डी देवदत्त इत्यत्रेव विशि- 
ष्टविपयकज्ञानस्य विशेष्यभूत देवदत्ताज्ञान निवर्तकत्वानापत्तः | 

नच तमेन विदित्वातिमृत्युमेति शुतयतरह्मणि तथा संकोच 
इति वाच्यस्‌ , अन्नमेव सुक्तवातृसि विशेषमाप्नोति अन्नेतर 
भोजनत्वानवच्छिन्न, अन्नमोजनत्वावच्छिन्न जनकताक तसिः 
मान्‌ इत्याध्यर्थवत्‌ , 

ब्रद्मेतर ज्ञानत्वानवच्छिन्न. ब्रक्षज्ञानत्वावच्न्नि जनकताक 
मुक्तिमानित्यथनाविरोधात्‌ । 

तस्मात्‌ , जडविषयकज्ञानेभाव प्रकाशिका पादितः न्यमि- 


_ चारस्तदवस्थ एवेति ॥ 
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( रक्षामणिः - २०४: - ए०-- ) 


यदपि अप्रकाशिताथप्रकाशात्वरूपहेतु विचारे श्रीभाष्योक्तदो 
निराकरणाय प्रकाशकत्वं नाम्‌-आवरण निरसन पूदेकाथप्रकाशोप 
योगित्वमिति, दीपप्रभायां तत्सत्वेन न साधन वकल्यं नवा चक्षुरा 
दिष व्यभिचारः, आवरणनिरसनेऽसामथ्यनोक्तरूप प्रकाशो पयो गित्वा 
भावादिति समाहतम्‌ ॥ 


तङ्वपि भाष्यादेब निरस्तम्‌ । 
तथाहि, आवरण निरसन पूवकाथ प्रकाशोपयो गित्वमिति 
ग्रकाशकत्व लक्षण घटकाथ प्रकाशोपयोगित्वमितिकिमभिम्रतं 
कि व्यवहारयोग्यतापादनंग्रुत, अथ व्यवहारे साहास्यमात्रं वा, 
अथवा लक्षणस्य विषयावरण निराशकत्वे तात्पत्य॑मिति । 
नाधः, अथ परिच्छेदरूप व्यवहारयोग्यतापादकत्वस्य 
ज्ञानकसाध्यत्वेन पक्ष लक्षणसमन्बयेपि दीपग्रभाइष्टान्तस्य साधन 
बिकलत्वात्‌ , नहि ज्ञानेन विना प्रभाशतसमवधानेपिव्यवहारः 
योग्यत्रसम्पादनं कचिद्र्टकरप्यभ्युपगतं वेति । | 
न द्वितीयः तथासतिपक्षेहेत्वसिद्ध:, नहिज्ञानस्य, अर्थ 
प्रकाश साहाय्यं किन्स्वथप्रकाशकत्वमेवेति, न तृतीयः हेतुसाध्य- 
योरेकयपरसक्तेः, 
पाइश प्रकाशकत्व ष्टान्ते न ताइशं पक्षे याइञ्ञं पक्षे न 
ताइश दृष्टान्ते तस्मात्पक्ष सपक्षानुरूप ग्रकाशकत्वाभावेना्ुमारग | 
वेयथ्यमेवेति यथाचानुमानमेव वेयथ्थ तथा पूर्वमेवोपपादितम्‌ | 
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तद्शानुमानभात्ि प्युदाहरन्ति श्रीपूज्यपादाः श्रीभाष्य- 
काराः विवादाध्यासितसक्षान, न शानसात्रन्रक्षाश्रयम्‌ , अज्ञान- 
लात धुक्तिकायज्ञानवत . ज्ञात्राश्चयं हिततू-- 
| विवादाध्यासितमज्ञाने. न ज्ञानमात्र ब्रह्माश्रयस्‌ , अज्ञान 
बात शुक्तिकाधज्ञानवत्‌ , विषयावरणंहि तत्‌ । 


। 

. विवादाध्यासितमज्ञानं, न ज्ञासनिवत्य, ज्ञानविपयानावरण- 
लात यत्‌ , ज्ञान नेचस्यसज्ञानम्‌ , पजज्ञानविषयावरणस्‌ , यथा 
गुक्तिकाधज्ञानम्‌ । बह्म, नाज्ञानास्पदं, ज्ञातृत्व विरहात्‌ , घटादि- 
ग्‌ । ब्रह्म, नाज्ञानावरणं, ज्ञानाविषयत्वात्‌ , यदज्ञानावरणं, 
तजज्ञानविषयभूत दृष्टस्‌ , यथाशुक्तिकादिः ब्रह्म, न ज्ञाननिवत्यां 
मम्‌ , ज्ञानामिपयत्वात्‌ , यत्‌ , ज्ञाननिवर्त्यज्ञानम्‌ , तज्ला- 
प विपयभूतम्‌ , यथा छुक्तिकादिः । विवादाध्यासितंप्रमाणंज्ञानं- 
'्रप्नागभावव्यतिरिक्ताज्ञान पूर्वकं न भवति ग्रमाणज्ञानत्वात्‌ , 
| भदभिमताज्ञानसाधन प्रमाणज्ञानवत्‌ । ज्ञानं न वस्तुनो पिना- 
'इम्‌--शक्तिविशेषोपश् हणविरहेसति ज्ञानत्वात्‌ यहस्तुनोविना- 
क्‌, तच्छक्तिविशेपोपद हितंज्ञानमज्ञानं च ष्ठम्‌ , यथेशवर 
| गोगिप्रभृतिज्ञानम्‌ यथा च भुद्गरादिः | भावस्पाज्ञानस्‌ , न 
भनाश्यम्‌ , भावरूपत्वात्‌ , घटादिवत्‌ ॥ 


4; ( रक्षामणिः--२०४-२०५- ° ) 

1 कि पूवापक्षिप्ताः . प्रतिप्रयोगा अपि व्याख्याताः । 
| तुने च्छान्तासिद्धिः, एकसत्तावादे शुक्तिका 
१ | 
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रह्मश्रयत्वेन पक्षसमत्वात्‌। सत्तात्रेविध्यवादेतु शुक्तयज्ञानं | 
ज्ञानादू विलक्षण मेवपुरुषाश्रितम्‌ › इतिपल्नवाज्ञानत्वमुपाधि:, इतत 
वाज्ञानत्वेन प्रथमानुमानं सोपाधिकम | 
एतेन द्वितियानुमान प्रयोगो5पिव्याख्यातः । नहि सतत्र 
मते शुक्त्ववच्छिन्तचेतल्याश्रितमज्ञानं मूलाज्ञानंनाम। यत्तु बि 
वरणं हि तत्‌ इति शुक्तयज्ञानस्य विषयावरणत्वं वणितसू्‌ तदिद्‌ मई 
मते शुत्तयज्ञानस्यापि चेतन्यवारकत्वस्येव स्वीकारात्‌, शुक्त 
विषयावरकत्वस्यानङ्कीकाराददूषणम्‌। एवं तृतीयानुमाता 
परास्तम्‌ शुत्तयज्ञानस्यापि ज्ञानविषयानावरणत्वेन व्यतिरेके शुक्त 
ज्ञानस्यादृष्टान्तत्वात्‌ , ज्ञानपदेन चेतन्यप्रहणे चेतन्यानिवत 
त्वस्याहेतिभिरपि स्वीकारेण सिद्धसाधनम्‌ , वृत्तिरूपज्ञान विवक्षा 
विवादाध्यासितस्याज्ञानस्यापि बृत्तिविषयत्नह्मचेतन्यावरणत्वस्यव स 
कारेण हेत्वसिद्धिः । 1 
शुक्तयज्ञानस्य वृत्तिविषय शुक्तयवच्छिन्न चेतन्य़ावरणस्येवेयं शु. 
रिति ज्ञाननिवत्येत्वेन, विवादाध्यासितसज्ञानम्‌ , ज्ञाननिवत्येमा श 
बिषयावरणत्वात्‌ , शुक्तयज्ञानवत्‌ , इतिसप्रतिपक्षो 5पि | 
एतेन ब्रह्म; नाज्ञानास्पदम्‌ , ज्ञातृत्वविरहात , घटादिवत्‌ , र्ता | 
व्याख्यातम्‌; हेतुरस्तु साध्यं मास्तु , इत्यप्रयोजक शंका 
' भाश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेबकेवळा । पूर्वतिर 
ससोहि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः” इतिवचनात्‌ घर| 
दात मयएतानिम्वनमेव, नाज्ञातृत्वनिबन्धत । 
।स्पद्त्व न विरुद्धम । 


र मझ, नाज्ञानावरणम्‌, नवा ज्ञाननिवर्ताज्ञानम , ज्ञानाविषयत्वार 
का पुर्वोक्तप्रकारेण ज्ञानपदेन चैतत्यल | 
ताळ ! किन्तु शुक्तिकादीनां चैतन्य तादात्म्येन pe | 

एच्यास्त साधन वेकल्यमपि । ज्ञानपदेन ~ 
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न केवलं हेत्वसिद्धिः, व्रह्मणोऽपिदृत्तिविपयत्वात्‌ , किन्तु शुक्तिकादी 

नामपि नाज्ञानेनावरणं ज्ञानविषयाणामपि स्वीक्रियते, जडत्वात्‌ , इति 
` व्यतिरेके दृष्टान्तोडपि दुछेभः, इति छ्टटान्तासिद्धिरपि । सप्तमानुमानं 
' तु पूर्वोक्त प्रकारेणाज्ञानानुमानस्याप्यज्ञानसाधकत्वस्योरीकरणाद्‌ 
` दान्तासिद्विप्रलम्‌। एतेनाष्टमाहुमानमपिञ्याख्यातम्‌ , शुक्तिरुप्यादौ 
_ व्यभिचारादिति। 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिमः ) 


तथाहि, अद्वताभिमताऽज्ञुनभ्य-विवादाष्यासित ग्रंमाण- 
' ज्ञान, स्वप्नागभावातिरिक्तस्वरविपयावरणस्वनिवत्यं स्वदेशगत 
` वस्त्वन्तरपूवकम , अग्रकाशिताथ सकाशकत्यात्‌ , अन्धकारेग्रथ- 
! मोत्पन्नग्रदीप ग्रभावत्‌ , इत्यनुमानेनसिद्धिकाले स्वविषयावर- 
. णत्वस्वदेशगतत्वस्वनिवत्यत्वानां प्रतिग्रयोगाउक्ताः श्रीपूज्यपादः 
` भ्रीभाष्यकारेः । तत्र मूलाज्ञानसिद्धावेवकसत्तावादः सचात्रय- 
` वादश्चेति शोभते । 


यावदनुमानेन ब्रह्माच्छादक भावरूपमज्ञान न सिद्धयति 
तावद्‌ ब्रह्मणोजीवभावः प्रपश्चस्यमिथ्यात्व अज्ञानस्य चतन्या- 
बारकत्वादिकमद्वैतिनां ग्ृहकथामात्रमेव, नतु प्रामाणिकाना 
 समक्षकथंचिदप्युत्थानमपि । चिद्विष्टाइतद्वेतनयायिकमीमांसका- 
दयस्सवपिदार्शनिकाः जीवस्यज्ञावृत्वमज्ञानाश्रयत्वश्वस्वीकुवन्ति | 
` तथा जीवाश्रया5विद्यामन्यन्ते ज्ञानकोविदा इत्यनेनाइतसिद्धा- 
. स्तानुयायिनो भामतीकारा आपि जीवस्येवाज्ञानाश्रयत्वमभि 


| 
| 
|) 
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मन्यन्ते | नहि साध्यनिश्रयकाले साथ्यांशेनवादि विजयः 

स्वसिद्रान्तदिशे {NAS SUR oN 
'स्तरसिद्वान्तदिशवप्रामाणिकाथ निरास्तहि छृतं विचारेण, तभा १ 
न कथं चिदप्यसद्‌ वाद निरादरस्तेनाजितं वादिभिः | बृ 
शंकरादीनाश्चु्योग इति जानन्त्वद्वेतिनः । अभ सप प्रयोग 
. अनन्तकृष्णस्याइ्ृतसिद्धान्तकथनसेवोत्तरं तद्‌ पर्य्याप्तमपर्य्याप 
वेति यथावदुपस्थाप्यते । 


तथा च, प्रथमालुमाने एक सत्तावादे झुर्किकादयन्ञानस्याी 
` ब्रह्मश्रयत्वेन पक्षसमत्वात इष्टान्तासिद्धिः, सत्तात्रेविध्यबादे | 
शुक्तयज्ञान मूलाज्ञानात्‌ बिरुक्षणसेव पुरुषाभ्रितमितिपल्वाबान- 
सगनुपाधिरितियदुक्त तदसंगतम्‌ , अज्ञानस्य ब्रह्लाश्रयत्व निराश 
काठे सत्तकवादस्यासिदधत्वात्‌ , भामतीकारमते तथा जीवा 
भ्रयाविद्यामन्यन्तेज्ञानकोबरिदा इत्यनेन जोवस्येवाज्ञानाश्रयत 

कवादस्याद्वतसिढ्धान्तेनापि विरुद्धत्वेन, ता 


सिदृधसत्तकवादेन पश्चसमत्वादिवर्णनस्याइंतसिद्धान्त विर 
दुधत्वाच । 


त पछाज्ञानत्वेनसोपाधिकत्वकथनमप्ययुक्तम्‌ , मूला 
छवाज्ञानस्याचुत्पन्नस्वात्‌ , मूलाज्ञानस्य परिः 
णिकत्वे सेब पछवाज्ञानादीनां प्रामाणिकम्‌ , :नहि करम 
५ नि पराभावे पल्लवस्पद्नमपि। मूलाज्ञानस्यव वि 
बाद सद्तातरबिध्यवाद पह्लवाज्ञानादीनां प्रसंगणवार 
_ „° ऐठाझानसिदष्यपीनसिदिधकत्वात 


"> र र के ५ ू र ० १ 
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बिश्च सेसेक्यवादः सत्तात्रेविध्यवादश्व नापिलोके न चापि 
इस्यते किन्छु स्वाशिमतसाधनायाह तिभिस्स्वत एव कल्पित; 
| ब्रह्मसचेवघटादा शुक्तिरजदादा च भासते, सत्ताभेदोप्यनुपपन्न 
| हमसत्तयै् सयत्र सत्ता्रतोस्युपपत्तो तद्भेदकण्पने गौरवात्‌ । 
| ्ाप्नाध्यासेऽ तिव्याप्स्यञ्याष्तिदशनेन ब्रहमज्ञानतरज्ञानावाध्यत्वं 
'यावहारिकत्वम्‌ , शह्ज्ञानेतरज्ञानवाध्यत्वं आतिभासिकत्व 
| बित्यादिलुक्षणकथनमप्यट्ठ तिनामसंगतम्‌ । 

तथाचाज्ञानस्य ज्ञात्राश्रयत्वदष्टान्तेन ज्ञानरूपन्नह्मश्रय- 
| चाभावेन त्रह्मणः पक्षसमत्वाभावेन प्रथमाचुमाने न इष्टान्ता- 
.| मिदिथर्नाप्युपाधिसंभवः, अतोनिदु ष्टमिदं प्रथमानुमानमिति । 


एतेन हवितीयाजुमानप्रयोगोपि निष्कलंक प्रथमानुमान 
| मदृशदोपाविशेपात्‌ , तदुत्तरमपि प्रथमासुमानाधिशपातू | 


| सदा निकाभिमतशुक्तयङ्ञानस्य बिषयाबरणत्वदर्शनन) तद्‌ 
देष्टान्तेन चतन्यावरणख निषधकाले ग़ुत्तयज्ञानमपि न विपया 


पिवन्धनं आउन्तजनजल्पितत्वमेवेति सिद्धान्तः । बार वार 
| ताघ्यांसेनंव प्रत्यवतिठ्ठन्ते5द्वेतिनः, नच ते वुदध्यन्ते बादिप्रति 
| गयुभयसंमतस्बेच हेतुभावः, अन्यथा वादकथाया एवविलोप 
“| शगः, तथाच. द्वितीयालुमानमपि निव्यूढस्‌ । 


; 1 Ey: विवादाध्यासितमज्ञानं न ज्ञान ज्ञानविपयाना- 
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वरणत्वादिति तीयानुमान ज्ञानपदेन तुच्छासाधारंणबृत्तित | 
मेव गृह्यते, तेन ज्ञानपदेन चतन्यग्रहणे चंतन्यानिवर्तय्चसाः| 
तिमिरपि स्वीकारेण सिद्भसाधनस्मो क्तिरपि निरस्ता, शान 
न चतन्यं गृह्यते किन्तु तुच्छव्यावृत्त वृत्तिरुपसेवेति 


अज्ञानस्य ब्रह्मावरणत्वादिकिथनन दष्टान्तासिद्धिवचना! 
शान निबन्धनमेव, अज्ञानाश्रयत्वस्येव विचाय्यमाणलादि॥| 
न सञ्मतिपक्षस्यापिसंभवः गशुक्तयवच्छिन्नचेतन्यस्येद्वातिद 
त्बात । क्‍ 
हम, नाज्ञानास्पदस्‌ , ज्ञातृत्व विरहात्‌ घटादिवत्‌ , इव] 
सुमानऽप्रयोजकरबशंकोङ्भावनमपि स्वस्याप्रयोजकत्व निवन्धना | 
अनुकूल तकबिरहे सत्येवाप्रयोजकत्व शंकोदयः, नतु 
तकसद्भावेञ्न्यथासर्वाचुमानोच्छेदप्रसंगः, तथा च ज्ञाते 
ऽशानाश्रयत्वस्ीकारे ज्ञतृत्वञन्येघटेऽपि, अज्ञानाश्रयत्रं #| 
ज्येदित्यनुझूू तर्क सड्भावे कथमत्र हेतुरस्तु साध्यमास्तु, इ 
द्य! | 

आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभाग चितिरेव केवट! | 
पसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाभ्रयोभवतिनापिगोचरः, इत्य | 
वचनन्तु, तथाजीवाश्रयाविदयामन्यन्तज्ञानकोबिदा इति जीप | 
शानवादिभामतीवचन विरोधादुपेक्षणीयम्‌ , भामतीम्ता | 


| 


आयकानु 


भानस्यसोहबात्‌ 


किच आश्रय विपयत्वेत्यादिक न वेद वाकयं कि 
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दुतिजनकपीलकदिपत मिति, अशानस्य ब्रहमश्रत्वविधटनकाले 
| यमस्य वाक्यस्य आसाण्यसम्भवः । 
| ब्रह्म अज्ञानेनाच्छन्नं ततोऽज्ञानेन घटपटादयोभासन्त इत्य- 
| दैतिनांपन्था, तत्र जक्षाश्रयत्वविचारकाठे कथमज्ञानप्रयुक्तता 
' शवन्धनं घटादीनामज्ञानानास्पदत्वमिदं वचनमनन्त कृष्णस्यकथं 
गोग्यमिति विम्नशन्तु सुधियः । 

नेदमाश्रयत्वादिक तथाजोवाश्रयाविद्येति भामती वचन 
विरूधमपितु शतोत्तरनवाधिकनवतितमे प्रष्ट-अज्ञानानुभवोहि 
जीवस्येय न ब्रह्मण, इति रक्षामणिस्ववचनबिरुद्धमपि-अतस्स्व- 
 रचारत्वमेबाहतिनां, परस्परमेवयुध्यन्ते-सवथातु-आश्रयत्व 
| विपयत्वादिक॑ निरस्तमेव अतश्रतुर्थानुमानमपि सम्प्रतिपन्न 
' भवेति | | 
| पञ्चमषष्ठानुमानयोर्भामतीमताभिग्रायकतवेन न ज्ञानाविषय- 
| | तादितिहेतोरसिद्‌्षता नापि दष्टान्ताऽसिद्थिः, भामतीकारमत 
। नेह्षणोज्ञानाविषयत्वात , अतो न ब्रक्षणोज्ञानविषयत्वमादाय 
| | दोषप्रसर! । ज्ञानपदेन वृत्तग्रेहणन-अत्र ज्ञानपदेन चतन्यविव- 
| पया न केवलमप्रयोजकत्वं किन्तु शुक्तिकादीनां चतन्यतादाः 
| | स्थेन चेतन्यविषयत्वात इष्टान्ते साधन वेकल्योक्तिरपि निर- 
| खामवति । अत्रश्रीमाष्यप्रतिप्रयोगेनिमजन्त्यद्व तिन; 
| शाख्निमहदोदयेनानन्तकृष्णेन स्वयमेव पडधिक सप्ततितमे 
ऐरे-७३- ब्रह्मणः, ज्ञानविषयत्वमस्तिनवेति विचारे नवेति 
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'पक्षमेव स्वीकृतम्‌-तत्रत्यापंक्ती-नंहि शद्घस्यन्रहाण; प्रमेय | 
बयम्‌ स्वीकुरमः, नहि शुद्धं बद्मज्ञाननिपय ता | | 

अत्र तु ब्रक्षणो ज्ञानविषयत्यस्वीकृत्यदोपंचस्ति । तथा च. 
युक्तमुक्तमभियुक्तः, अन्धस्येवान्धरःग्चस्य विनिपातः पदेपदे, | 

अनुमानास्राकशुक्तरेवाबरणाङ्गीफारेण इष्टान्तासिद्धिरि | | 
निमुला, तस्मात्‌ पञ्चमपष्ठानुसानयोनेवाधकं किञ्चिदपि, सप. | 
मानुमानेतु न किञ्चिदप्युक्तं यदुक्तं तत्त --अज्ञानेप्यनभिमता- 
ज्ञानान्तरसाधनेन विरुद्थत्वाङ्वेतोः, तत्राज्ञानान्तरासाधने -हेतो- | 
रनेकान्त्यम्‌ , साधने च-तजज्ञानमज्ञानसाक्चित्वं निवारयति, 
ततश्चाज्ञानकरपना निष्फलास्यादिस्यादिना श्रीभाष्यकारे! पू 
मेघ निरस्तम्‌ । 

ज्ञानं, न वस्तुनो विनाशक्स्‌ शक्तिविशेषोषत्ञ हणबिर 
सति ज्ञानस्वात्‌ यत्वस्तुनोविनाशकंतच्छक्तिविशेषोपद्य हिरज्ञानः 
मज्ञान च इष्ट यथेश्‍वरयोगिप्रभृतिज्ञानं, यथा च पुदृगरादि!!. 
भावरुपमश्चान न ज्ञानविनाइयं, भावरूपत्वात्‌ , घटादिवत्‌। 


अत्ानुमानद्वये शुक्तिरुप्पेब्यभिचारोक्तिर॒पि मोढव्युत्पत्तिगुत्य- 


} 


~ {ण 
लमाषेदयति, अनेनेव स्वसम्प्रतिपन्न इष्टान्तेन शुक्तिरूप्यस्या | 
प्छताबच्छेदकाक्रान्तत्वात्‌, अनिर्वचनीयशुक्तिरुप्योत्पत्तौप 
माणाभावान्च । . | | 

के अ ७ | 
ह भटस्य भावरूपत्वंज्ञानानाव्यत्यंच स्वेसस्प्रतिपन्नम्‌ ; तई | 
“स्तण भावरुपसश्ञानानाशयत्वोक्तौशुक्तिरुप्ये व्यभिचारं 
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पादन कथं बुद्धिकृत्यम्‌ , यतः ]क्तिरुप्यस्यविवाद विषय- 
९ शिष्टाद्वेति कै 
दवत्‌ , तत्र यथाथख्यातिरितिविशिष्टाद्दतिन;, अन्यथारूपाति_ 
रितिनैयायिकाः, अस्यातिरितिमीमांसकाः, आत्मख्यातिरिति 
' योगाचाराः, असत्स्यातिरितिमाध्यमिकाः, अनिवेचनीयर्यातिः ' 
 रित्यद्वेतिनः, तथा च सर्वसम्मप्रतिपन्नदष्टान्तेन सिपाधयिपिता- 
भ्य विप्रतिपन्न इष्टान्तेन व्यभिचारापादनमसंगतमेव, यद्रे 
` तरीत्यापि व्यभिचार वारणेच्छाचेत्तहि, अनुमानेग्रातिभासिका- 
' तिरिक्तत्वमपि विशेषणं देयमिति वदन्ति ॥ 


( रक्षामणिः-२११- प० ) 


' न केवलं प्रत्यक्षाचुमानार्थापत्तयः , किन्तु--'अनृतेन प्रत्यूढाः 
| नासदासीत्‌ नो सदासीत्तदानिं तम आसीत्‌ तमसा गृहमग्ने प्रकेतम्‌ । 
| म़रायांतु प्रकृति विद्यात्‌ आस्मान्मायौ सजते विश्वमेतत्‌; तस्मिश्चात्यो- 
` मायया सन्निरुद्धः इत्यादि श्रुतयो5पि तत्नप्रमाणम्‌ , कमं फळे क्रृतशब्द्‌ 
प्रयोगस्तु श्रृतंपिवन्तावित्यादौ, अपाम सोममरृता अभुम इत्यादि 
पचनसिद्ध वहुकालस्थायित्व मभिप्रेत्येव तस्मादनिवेचनीया ज्ञाने न 


| किस्चिद्वाधक मिति ॥ 


अच्क किशिष्टादेतिन; 

| तदिदंसर्पमपि न विचारसहम्‌, नहि, अनृतपद्खानिवच- 
| गोयाज्ञाने शक्तिग्राहकं किचिदपि प्रमाणमस्तीति, अनिबेचनी 
। बस्योदकोकत्वातदथेप्रसाण्यप्रतिपादनायोगाच । क्रतेतर विषय 
र? १८ ५ ४४ < 


ऱ्ह ५3, दै 


१३६ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


ह्म १ च 


वयम्‌ स्मः, नहि शुद जद्यज्ञाननिपय इति । | 

अत्र तु ब्रह्मणो ज्ञानविपयत्वंस्वीकृत्यदोपंचक्ति । तथा| 
युक्तमुक्तमभियुत्तीः, अन्धस्वेवान्धरु्रस्य विनिपातः पदेपदे 

अनुमानास्राकृशुक्तरेवावरणाङ्गीकारेण इष्टान्तासिदि्षा| 
निमूला, तस्मात्‌ पञ्चमपष्ठानुमानयोनेयाधकं किञ्चिदपि, ता 
मालुमानेतु न किञ्चिदप्युक्तं यदुक्तं तत्त -अज्ञामेप्यनभिमत| 
ज्ञानान्तरसाधनेन बिरुद्धत्वाद्वतोः, तत्राज्ञानान्तरासाधने-हो.) 
रनकान्त्यम्‌ , साधने च-तजज्ञानमज्ञानसाक्षित्व॑ निवारया| 
ततथाज्ञानकल्पना निष्फलास्यादित्यादिना श्रीभाष्यकारे प। 
मेष निरस्तम्‌ | | | 

ञान, न सस्तुनो विनाशकस्‌ शक्तिविशेषोषत्ञ हणविए| 
सति ज्ञानत्वात्‌ यतुवस्तुनोविनाशकंतच्छ क्तव हिता| 
मज्ञान च इष्टं यथेशवरयोगिप्रभृतिज्ञानं , यथाच मुद्गरादि। | | 
भावरूपसञ्चान न ज्ञानपिनाएयं, भावरुपत्वात्‌ , घटादि| 
अत्रानुमानद्वये गुक्तिरुपेन्यभिचारोक्तिरपि प्रोदव्युत्पत्तिशूर्त 
अनेनव सर्वसम्प्रतिपन्न दृष्टान्तेन शुक्तिरूप्यस्या | 


ब च्छतावच्छेदकाक्रान्तत्वात £ १ ( 
|, अनिेचनीयशुक्तिरप्योतचौः| 

माणाभावाच्च । | | 
_ "ेपानानाश्यसच सर्वसम्प्रतिपन्नम्‌ , त | 


इष्टान्तेन भावरूपस्यक्ञानानाश्यत्यो कौमुक्तिरप्ये व्यि | 
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` पादनं कथं बुद्धिकृत्यम्‌ , यतः शक्तिरुप्यस्यविवाद विषय- 
` त्त्‌ , तत्र_यथार्थख्यातिरितिविशिष्टाद्वेतिनः, अन्यथाख्याति 
रितिनेयायिक्ाः, अस्यातिरितिमीमांसकाः, आत्मख्यातिरिति 
| योगाचाराः, अमत्स्यातिरितिमाध्यमिकाः, अनिर्षचनीयख्याति- ' 
` रित्यद्वेतिनः, तथा च सर्वेसम्प्रतिपन्नदृष्टान्तेन सिपाधयिपिता- 
` भस्य विप्रतिपन्न दृष्टान्तेन व्यभिचारापादनमसंगतमेव, यचददे- 
` तरीत्यापि व्यभिचार वारणेच्छाचेत्तरहि, अनुमानेग्रातिभासिका- 
` त्तिरिक्तत्वमपि विशेषणं देयमिति वदन्ति ॥ 


( रक्षामणिः- २११- ४० ) 

| न केवलं प्रत्यक्षाचुमानार्थापत्तयः , किन्तु--'अनृतेन प्रत्यूढाः 
| नासदासीत्‌ नो सदासीत्तदानि तम आसीत्‌ तमसा मूढमग्रे प्रकेतम्‌ , 
` मायांतु प्रकृति विद्यात्‌ आस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ + तस्मिश्चान्यो- 
मायया सन्निरुद्धः इत्यादि श्रुतयोऽपि तत्रप्रमाणम्‌ कर्म फे ्रृतशब्द्‌ 
' प्रयोगस्तु ्रृत॑पिवन्तावित्यादौ, अपाम सोममश्ता अभुम इत्यादि 
' बचनसिद्धं चहुकालस्थायित्व मभिप्रेत्येव तस्मादनिबंचनौया ज्ञाने न 
किस्चिदूबाधक मिति ॥ 


Pe EE ST ST 


अन्न किशिष्टाहतिनः 


' तदिदंसर्वमपि न विचारसहम्‌ + नहि, अनृतपदस्यानिवच- 
| नीयाज्चाने शक्तिग्राहक किञ्चिदपि प्रमाणमस्तीति अनिर्वचनी 
| | यस्योल्लोकत्वात्तदर्ेगरमाण्यम्रतिपादनायोगाच । ऋतेतर विषय 


१5 
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एवानृत शब्द, ऋत शब्दस्य कर्मवाचिस्वम्‌ , ऋतं पवन्त सुग ; 
तस्यलोके गुहां प्रविष्टौ परमेपराध्यें, इतिश्रुतोस्पष्टमेव , तस्मात्‌ | 
ऋतमिति कमंफलामिसन्धिरहितं ब्रह्माराधनात्मक कम तदव्य 
तिरिक्तं ब्रक्षप्रापेविरोधि सांसारिकंकमानृतपदवाच्य मिः्यथः, | 
ऋतं सत्यं तथा घर्मः इत्यादि ग्रमाणेनापि ऋतशब्द्स्य कमः | 
वाचित्वमेब | अनृतेन प्रत्यदा इत्यत्र अनृत पदस्यानिर्षेचनीया- | 
ज्ञानपरत्वे, एतं ब्रह्मलोकं नविन्दन्ति, अनतेनम्रत्युढा इत्यस्य ¦ 
समन्वयोपि दुर्वारः । अत्र स्पष्टमेव ब्रह्माला भेज्ञानाभावस्य | 
हेतुतोच्यते । अनृत शब्दस्य दुष्कर्मपरत्वेन तस्य च ज्ञानविरो- | 
घित्वात श्रुत्य्थः सम्यणुपपद्यते श्रीभाष्यकाराणां सिद्धान्ते, | 
मिथ्यावादिना शांकरादानांत्वसमज़स एव । 
. अनृत पदस्य, दुष्कमपरत्वेन एवमनुतादात्मानं जुयुपे्‌ 
इतिश्रुतिरपि निव्यंदा भवति, यतः दुशचरित्रादात्मानं संरक्षेत्‌, | 
मुमुक्षु;, अनत पदस्य ' मिथ्यापरत्वेऽनिव्रचनी याज्ञान . परत्वे १ | 
कथमांत्मजुगुप्सा सिद्धथति सवस्य मिथ्यात्वाविशेपात्‌- ` | । 

किञ्च मिथ्यात्वादि परत्वे वृजिनमनतंदुथरितमिति प्रमाण- | 
विरोधोऽपि । | 

एतेन, अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्ताः | 
रते वियदनरू तेजोबवनय इति वदन्तः भामतीकाराऽपि परा... 
स्ताः, अनिर्वाच्याविद्यायां => ननिवाच्यानद्ाया प्रसाणाभावात्‌ , शांकरादोनां कपी शांकरादोनां कपो्ट 3 
कल्पना मात्रमेतत्‌ । . खायौ 


८ 


॥ 


| फिरपि श्रत्यर्थाज्ञान निबन्धना, 


शांकरभाष्य समालोचनच्व | १३६ 


यधाचानिषचनीय पदाथ्थस्पेवात्यन्ताभावस्तथाभाष्पे सु- 
क्तव । अनिवेचनीयमपूवरजतमत्रजातमिति वदता तस्य 
उत्मकारणं वक्तव्यम्‌ । न तावत्त्रतीतिः, तस्यास्तद्विपयत्वेन 
सत्तः ग्रागात्मलाभायोगात्‌ । निर्विपयाजाता तदुत्पाद्य वि- 
पयीकरीतीति महतामिदसुपपादनम्‌। .अथन्द्रियादिगतोदोपः, 
प्न `तस्य पुरुपाश्रयत्वेनाथगतकाय्यस्योत्पादकतायोगात्‌ । 
गापीरिद्रियाणि तेपां ज्ञान कारणत्वात्‌ । नापि दुष्ठानीन्द्रियाणि, 
ेपामपिस्वकार्य भूते ज्ञानएवहि विशेषकरत्वम्‌ | अनादि मिथ्या- 
बानोपादानत्व॑तु पूवमेव निरस्तमिति । ग्रतीतिश्रान्ति बाधरपि 
न तथाऽभ्युपगमनीयम्‌ „ प्रतीयमानमेवहि प्रतीतिभ्रान्ति बाध- 
बिषयो भवति--यथोक्तं संविस्सिद्धौ- 


नासत्मतीतेर्बाधाच न सदित्यपि यन् तत्‌ | 
प्रतीतेरेव सत्कि न बाधान्नासत्कुती जगत्‌ ॥ 


अतोञनिर्वचनीयाञ्चान कल्पनं शांकरादीनाम्ञानि न. 

म्वेति। | 
अपास्‌” 

ऋतं पिचन्ताचित्यन्र कर्मफले ऋत शब्द प्रयोगस्त अप 


पोमममृता अभूम इत्यादि वचनसिद्ध बहुकारं 


कर्मफंठ संज्ञेति साहसमात्र मन- 


बहुकाल व 
` ` षहुकाल स्थायि फलस्य „तस्यापतत 


'ेशष्णस्य । करतशब्दस्य सः 
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पदसानिध्यात्‌ कर्गफलत्वम्‌, कणः पानासंभवादि ति.तत्त्वविद! 
तमशब्देन मायाशब्देनचानिरवेचनीयाज्ञानसि द्विरित्यप्यद्वेतिनाप. 
भिमानः । 

तत्र तमं शुब्देनापिनानियेचनीयाज्ञानसि द्विः, यतः नासदा 
सीन्नो सदासीत्तदानि तम आसीत्‌ , इति श्रुतो तमा बद प्र. 
तिपरः नानिवेचनीयाज्ञानपर, अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमा 
तमः परेदेब एकीभवति, यस्य तमः शरोरम्‌ आसीदिदं तमोः 
भूतमम्रज्ञातमलक्षणम्‌ , 

अग्नतक्यमविज्ञयं प्रसुप्तमिव सवतः । इत्यादिषु प्रकृति पर 
त्वेन तमः शब्दनिवचनात्‌ । सद्सदो क्तिस्तुव्यष्टिचेतनाचेतनि 
'ल्यपरा । नहि सदसद्विलक्षणत्वग्ुच्यते येनानिवेचनीयाज्ञागः 
' सिद्धिसंभव:, यदि सन्नासीदसन्नासी दित्युत्तयासदसद्विलक्षणतं 
करप्यते तहि “अनादि मत्परंत्रह् न सत्तन्नासदुच्यते, इत्य 
` ब्रह्मणोऽपि सदसद्विलक्षणत्वेन मिथ्यात्बंस्यात्‌ । 

किच तदानि तमआसोदित्यत्र दृष्टिपातनिवारणेन धूरी 
क्षेपण मत्रमेवशांकरादीनाम्‌ , तदानि पदेन कालविशेष स 
गम्यते, दोक नहिकाटविशेपे5निवचनीयं शुक्तिरजतम्‌ , इत्यदि 
नोऽपि स्वीकुबेन्ति, अत्रतु कालविशेषे सदसद्भाव निषधपूर्व 
तमस्तवेनावधारणान्नानेनानिव॑चनीयाजञानसिद्धिरिति । 


' उअस्मान्मायीसृजते विश्वमेतदिस्यत्रमायादर तत 
वाज्ञनसिद्धिरितप्पसत्‌। दे 


| 
| 
| 
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नहिमिथ्याभूत शुक्तिरुप्यादो मायापद प्रयोगः कर पिदाश- 
निर्केरदतिभिरपिकृतः श्रुतो चा । मायापदस्य विचित्रसर्गकर- 
त्वेन, आश्चस्यत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ , तच्चासत्यसत्यादिसाघा 
रणं भवति, नतु मिथ्यात्वादिरूपमद्द ति कल्पितम्‌ , वहुप्रमाण- 
विरोधाददशनाच्चेति ॥ 


( एतन रक्षामणिः--२१४--प्र० ) 


ऐन्द्रज्ञालिफेपुमायाशान्द प्रयोगात्‌ मिथ्यापर्य्यायो माया शब्द, 
आसुरराक्षसशख्नाण्यप्येन्द्रजालिकानीचासुर राक्षस कल्पित मिथ्या- 
ख्राण्येव, नतु सत्यानीत्यत्रप्रमाणमस्ति भिथ्याभूतस्याप्यथं क्रिया- 


कारित्व स्वीकारेण न कोऽपि विराधः, तथा च 


तेन माया सहस्त्रं तच्छस्वरस्याशुगामिना। वाळस्य रक्षता देह 
सेकेकश्येन सूदितम्‌ ॥ इति वचनमपि न विरुद्धमिति ॥ 


रक्षामणिवचंनमपि निरस्तंभवतिः, मिथ्यात्वेन निश्चितेषु . 
शुक्तिरूप्यादिषु न मायाशब्द प्रयोगोदष्टचरः, | 

ऐन्द्रजालिकादिष्वपिसस्यैवग्रतीति, तत्सृष्टपदार्थानांसत्य 
त्वमेव, तस्मात्‌ मायाशब्दस्य मिथ्यात्वकर्पनमयुक्तमेव, आसुर _ 
राक्षसशस्त्राण्यप्येन्द्रजालिकानोवासुर राक्षसकल्पित मिथ्यास्त्रा- 
णयेवेति वचनमनन्तकष्णशञास्त्रिणः-वारस्य-रक्षता देहमेक- 


` कस्येनद्दित मित्यत्रदष्टिपात निवारणन घलीग्नक्षेपणमात्र 


मेवेति । 
नहि मिश्यापदाथस्य शुख्रादिछेद्यत्वं युक्तम्‌ , मिथ्यापदा- 
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धैनांतु झानमात्रगैवनिवृत्िरिति ससाक्षिकम्‌ , नदिशुक्तिरूप्य- | 


स्याख्रादिनाशयतमद्व तिभिरप्यस्यपगम्यते, अत्रतु राक्षसासुरश- 
त्राणांक्रमशर्छेदनमभिधीयते, अतो .न मायाशब्दः, मिथ्याप- 
यायः । | 
यथोक्तमभियुक्तेः-- 
मायामृगोपि मारीच सृष्टिरेवहि तात्त्विको । 
नचेद्राम . शरेणास्य निधनं नोपपद्यते ॥ 


मिथ्यापदार्थानामर्थक्रियाकारित्वे प्रमाणाभावात्‌ , सर्वत्र | 
सत्यभूतेन ज्ञानेनेा्थ सिद्धेनि विवादाच्चे ति | वस्तुतः” मायावयन | 
ज्ञानमिति निघण्डु वचनात्‌ मायाशब्दः संकल्पपर एव, तेन | 


र्वानुगतोमायाशन्दार्थः, अस्मान्मायी सृजते विञ्वमेतत्तस्मि 
आन्योमायया सनिरुद्ध इत्यत्र बृथवनिमञ्जन्त्यद्वतिनः, यतो 
नानेन मायाशब्देन मिथ्यात्वेनानियेचनी याज्ञानादिलाभः माया 
शब्दों यथा न मिथ्यात्वादिपर्यायस्तथा पूवमेवोक्तः, अत्रतु 


मापाशब्द: भकातिपरः, मायामायावी शब्दाथौकाविति 'जिज्ञा- 
सायाम्‌ , | 


मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनंतु महेश्वरम्‌ः। 
अस्याबयव भूतस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 


इति भगवती श्रतिरेव मायापदस्य प्रकृतिपरत्वं निगमयति, 


Eee श्य लक्षणमित्यप्यनुकूलं भवति | 


TT MP PN PY YS PP . 1.9 20 


टर 
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्रकुतेश्च “गौरनायन्तवतीसाजनीत्रीत्यादिना नित्यत्वमवग- 
म्यते, प्रकृत्युदशेनमायाविधाने बरथैाग्रहोऽद्ेतिनाम्‌ , 

यतः प्रकृतेर्मायाविधाने जिज्ञासाविरोध ग्रमाणविरोध 
उद्देश्यलक्षणादिविरोधादुर्घट एव अस्माकन्तु-अस्मान्मायीस्‌- 
जत इत्यत्र मायामायिपददशनेन तदर्थञिज्ञासायां मायान्तु 
प्रकृतिमित्यादिसर्थमपि साथकमुदेश्यलक्षणाद्यविरोधाडपि तस्मात्‌ 
मायापदेनापि नानिवेचनीयाज्ञानसिद्धिः तदिदं सिद्धं यत्‌ , 
प्रत्यक्षानुमानार्थापत्यागमादिमिर्नानिवेचनीयाक्ञानसिद्विरिति । 

अन्ततोगत्वा, अनन्तकृष्णस्येदमेवप्रधानंप्रमाणमस्तियत्‌ , 
मायावादमसच्छास्त्रम्‌ , मायाबादि अुजगेत्यादिखे विशिष्टाः 
तिना5पि मायापदस्यानिवंचनीयाज्ञानपरत्वमभिवदन्तोति, 

हुदुप्यसंगतम्‌-- 

` मायावाद मसच्छास्त्रमित्यादिस्थलेऽ विद्यप्रधानवादस्यासः 
्छस्त्रस्वमभिमन्यन्ते विशिष्टाह्वेतिन: नत्वनिवेचनीाज्ञानत्व 
ुच्यतेऽत्र, अतोनानिर्वचनीया ज्ञानसिद्धिरनेनापि ॥ 


( रक्षामणिः- २१५-४० ) 0 
` ततत्वमसीत्यत्रेक्योपदेशाः सामानाघिकरण्यार्थः ॥ अन्यथा 'जीब 
प्रद्मण: स्वरूप भेदे स नोपपद्येत । ततश्चेदत्रस्त्रीकतेव्यम्‌-यत्‌ स्वरूप 
चेतल्यव्यतिरेव जीवत्वप्रयो जकाविद्याऽत्तः 
चेतन्यव्यतिरेकेणेश्‍वरत्वप्रयोजकमाया वा = da पे 
करणादिक वा मिथ्याभूतमिति। तरवमसीति सामानाव 


शोहि जीबन्रह्मणोः स्वरूपेक्यमादायेव निर्वहंणीयः । तत्व॑पदयो सविशेष | 
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) 


सामानाधिकरण्यं नीछोघट इत्यादाविव संभवति, जोवत्वेश्वरत्वयो- 


बैयधिकरण्यात्‌, अतोवाधायांसामानाधिकण्यमगत्यास्वीकरणोय- 


मिति ॥ 


( अत्र श्रीमाष्यानुयायिनः ) 


उपक्रमोपसंहाराबभ्यासोऽपूवेता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्तिथ | 


िङ्गंतात्यययनिर्णये, इतिपड़विधतात्पय्यंबलेन तक्तमसीत्यादि 


वाक्यानिसविशपननहमपराण्येवेति यतः, वृद्वि्थत्योपल क्षितधमा- 


च्छिन्नेशक्तस्य तत्पदस्य प्रकतपरामर्शित्वंसर्वसम्मतम्‌ , तदेक्षत | 
बहुस्यंप्रजायेत्यादिपु, सर्वज्ञत्व सवंशक्तित्व सर्वाधारत्व सत्य- 


संकल्पत्वादिगुणपरिपूर्णस्योपादानभूतस्य तरह्मणस्सम्प्रतिपन्नत्वेन, 
७१ न पेतं ° पदंचाचि 
ताह्शसवेशत्वादिगुणगणोपेतंत्रह्म तत्पदवाच्यम्‌ । त्वं - 


दिशिष्टजीवशरीरक ब्रह्मग्रतिपादयति शरीरवाचकानां शब्दानां . 


शरीरिणिव्युत्पत्तमुख्यत्वात , 
तथा चे तक्तमसीत्यत्र”' अचिद्विशिष्टजीव शरीरका- 
मिन्नस्सवज्चत्व . सत्यसंकरपत््ा विशिष्टः परमात्मा, इति 
न अवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नथेंवृत्तिः 
करणमिति, महाभाष्योक्त सामानाधिकरणलक्षणमपि 
मुख्यभवति , 
८ चक नीलोत्पलादिखले नीठत्वोत्पठत्वेभिन्ने5पि, उत्पलरु- 
फे“ सुरय सामानाधिकरणं तद्ददत्रापिसवज्ञत्वादिरू 


RRR i i lh कदी 
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पाणां प्रवृत्तिनिमित्तानांभिन्नत्वेन सामानाधिकरण्यंमुरुयमेवेति 


प्रवृत्तिनिमित्तमेदेसत्येवे सामानाधिंकरण्यस्यमुख्यत्वादिति । 
अनन्तकृष्णस्तु जीवत्वेश्वरत्वयोवैयधिकरण्यंवक्ति, तदोयदष्य्या, 
$वरत्वेजीवत्व चेतनत्वादिकंप्रायेण नास्त्येव, अहोबुद्विकृत्य- 


` मेतत। अद्वेतसिद्धान्तेत तत्वमसीत्यत्र स्वरूप चेतन्यंसामानाधि- 


करण्यम्‌ । तत्र प्रथमं भिन्नम्नशृत्तिनिमित्तानामित्यादि सामाना- 
धिकरण्यठक्षणहानिः । प्रकृतपरामशित्वेनामिमतस्यतच्छब्दस्य 
प्रकतपरामर्शित्वभंगः । तत््यंपदयोविरुदवस्वरूप चेतन्येठणा च, 
तदेक्षत बहुस्यामित्याद्युपक्रमे सवज्ञत्वादिगुणगणोपेतस्यन्रह्मण: 
तत्वमसी स्यत्रस्वरूपचेतन्येलक्षणायामुपक्रमविरो धथ, सविशप- 


` अक्मप्रतिपादक “यः सर्वज्ञ: सबविदित्यादिश्रुतिविरोधश्च, तथा 


nd लिए > 


र आक 


जीवस्वरूपप्रतिपादक” पृथगात्मानंप्रेरितारंच मत्वाजुष्टस्ततस्तेना- 


मृतत्वमेति डासुपर्णासयुजासखायाः समानमित्यादि शुतिबिरी- 
परचेति। . 
ननुशरीर वाचकानां शब्दानां शरीरियोधकले प्रमाणाः 


भावेन विशिष्टाद्वेतिनामपि सामानाथिकरण्य ठाक्षणिकमेवेतिचन 
शरीरशब्देन श्री रिवोधस्यमुख्यत्वात्‌ + गोः मनुष्य; कमभि 
देवो जातः, अनेनजीवेनात्मना5सुम्रविष्यनामस्पेव्याकखाणी- 
त्यादिभिः शरीरशब्दानामात्मपय्यन्तत्वावगमात्‌ , सर्वेत्रशब्दाथे- 


निणये विशिष्ट प्रयोगएव शरणम्‌ + देवादिशब्दानामप्यात्मपय्ये र 
नाभिधानेऽस्ति लोक प्रयोगः देवो मजुष्यो गोरिति, अत्र 


| देवादिशव्दानां प्रकृतिविशिष्टचेतनवाचित् सबप्रतिपन्तम्‌ । 


१६ 


“त 


१४६ बेदान्तरक्षामणि व्यामोह विद्रावणम्‌ 

न केवलं लौ किकंग्रमाणमापतु “चत्वारः पश्चदश /ात्रादेवल, 
 गच्छन्तीतिः” वाचिकैः पक्षिसृगतांमानसेरन्त्यजातितां, शरीर, 
कर्मदोपेः जातिस्थावरतांनर इत्यादि ' श्रुतिस्मृतिवाक्यान्यि 
शरीरशब्दस्य शरीरिपय्यन्ततवेप्रमाणानि तथा च तत्तमसोत्फ 
सामानाधिकरण्यमस्माकं ठक्षणादिक्लेशं विनेव मुखय 
भवति । अददेतिनान्तु विनापिशास्त्रं जह्मण्यज्ञानादिकल्पनं हकः 


णादि बहुल्केशंचेति । 


जीवस्य ब्रह्मभावः कि म्रत्यक्षादिना शास्त्रेणवेति + 
प्रत्यक्षादिना, जीवस्यानीश्चरत्वेनेच प्रतीतेः, नापिशास्रेण 
एथगात्मानं प्ररितारंच मत्वा “नित्योऽनित्यानां चेतनञ्चेतना 
नाम्‌ अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीत्यादिभिः श्रतिगणैजींवननक्षो- 
भेदस्यसपष्टोकतत्वात्‌ । 


अतस्तत्वमसीतय्रेक्योपदेशोऽयुक्तएवाद्वेतिनामिति । तथा 
च शरीर शरीरिभाव निवन्धनमेव सामानाधिकरण्यंतत्तमसीः 
्यत्रमृख्यमिति । ; 


( रक्षामणिः-२१६--प० ) 


परमार्थतस्तु-प्रकारभूतयो श्लिद चित्र ह्याकाय्यत्वात्‌ श्रीसाष्यमा 
तू, 

` ध्रह्मणाचिदचितोरेक द्रव्यत्वं कारणरूपेणापि नास्तीति कथमेक बिज्ञ 

सबेविशानम्‌, यदि शरीरशरीरिभावेन, तहि नेदं प्रकरणमबुकूङम्‌! 

नधनरररीरशरिरिभावः तेनैक द्रव्यत्वं वा प्रतिपादितम्‌ । स 


सत्यमिति कारणेनेबखलवेक द्यत्र तिपा द्तिमू , अस्माकन्तु-कार | 
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स्वरुपेऽथिछ'ने यथाथतयाज्ञाते, सवेकाय्यज्ञानमपि मिथ्यात्वेनज्ञात॑ 
' भवति, नचात्र मिथ्यात्वेनेतिश्रतप्रकाशिकोक्ताध्याहारदोषः, वाचार- 
' म्मणं नामधेयंमृत्तिकेत्येव सत्यमिति भ्रुत्येवतदर्थ वोधनात्‌ , श्रीभाष्य- 
| मतेतु घटस्यापि सत्यत्वेन मृत्तिकेत्येवसत्यमित्यस्य विरोधोदुर्वार एवेति, 
। तदपि श्रीभाष्यमूढार्थाज्ञानादेव निरस्तम्‌ , 


`  तेदान्तिमते-अवस्थान्तरयो गित्वस्येव कारय्यशब्दार्थतया 
| प्रकृतेस्वेरूपान्यथा भावेन, जीवस्य च स्वरूपनित्यत्वेन तदथः 
| कृसिद्धधर्मभूतञ्ञानस्य संकोचविकासात्मकावस्थान्तरयो गितवेन 
| कार्यत्वात्‌ , एक विज्ञानेन सतरविज्ञान प्रतिज्ञायां न किञ्चिद्वाध- 
| कमिति-- 

| स्वावच्छिन्न पूर्वदत्तितावच्छेदकत्व, स्वाय च्छिन्नाभिन्न 
| वृत्तित्व, स्वावच्छिन्नाविषयकप्रती तिविपयतावच्छेदकत्वमिति 

| बरितयसम्बन्धेन, सर्वपदार्थतावच्छेदक धरमविशिष्टधर्मतमेव 


| मृद्इष्टान्तोप्यत्रेवाचुकूलः यतोस्पस्पर्शादिविशिष्टपिण्ड- 
| साबस्थापन्नायाः सरद एव कारणत्वम्‌ , रूपस्पर्शादि विशिष्टो 
| षट एव कार्य्यमिति, तथैवात्रापि उक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्यव 


| च तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्य इत्यादि इलः कत 
परभेदस्य सम्प्रतिपन्नत्वेनकारणरुपैकविशिष्टत 
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मपिकाय्य जातं ज्ञातं भवतीति प्रतिज्ञावाकया्थः सपन्न ए 
विशिष्टाद्वेतिनामिति | 

अह्ैतमतेतु-सर्वस्यम्रपश्वजातस्यमिथ्यात्वेन न कथंचिद्‌ | 
प्रतिज्ञाद्ष्टान्तादीनांसामजस्यम्‌ / 

एकविज्ञान घटकेकपदेनाबिद्याविशिष्टत्रदाणएवग्रहण तसे, | 
अविद्याविशिष्टब्रह्मोपादानत्वे न युत्तयनुग्रहो नापि श्रृतिस्मृति- | 
प्रमाणायलुग्रहः केवलं कपोलकरुपनामात्रमेवशंकरादी नाम्‌ , | 
विशिष्टाद्वेतिनान्तु-जगत्सवे शरोरन्ते  स्थेस्यतेवसुधातर! | 
तत्रव बेहरेस्तनु! 'यस्यात्मा शरीरं यस्य प्रथिवीशरीरय, 
इत्यादि प्रमाणजातेः सवस्य चेतनाचेतनात्मक प्रपश्चस्यमगव- 
च्छशीरस्वेन शरीरस्यचेतना पृथक्सिद्धत्वस्थ च स्वराधान्तसिद ' 
त्वेन विशिष्टग्रहण न काप्यनुपपत्तिः, 

किञ्च मिथ्यात्वेनेत्यध्याहारोपि दोपोज्द्वेतिनाम्‌ । एवं 
मिथ्यात्वेनेति नाध्याहारः, मूद्दष्टान्त सिद्धत्व दित्युक्तिरपिपर 
स्ता, स॒ददृष्टान्ते न मिथ्या्रस्यासिद्धत्वात्‌ , सिद्धस्वेपि बिना 
ध्याहारेण निर्वाह सम्भवेज्ध्याहारस्य दोपत्वाच्चेति । मिरे 
सत्यमितिवक्तव्यत्वे -- 

सत्तिकेस्येवेति कथनेन, इति शब्दस्यप्रकारा्थतया, सरि 
कालप्रकारत्वेनेवघटादोनां सत्यत्वं नतु स्वरूपतस्तथा च * 
कॅथंचिदपि मिथ्यात्वंबक्ति भुतिरियम 
यदि व्यावहारिक सत्यत्व घटादीनामपि तहिपिण्डरू 
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कारणस्यापि व्यावहारिकत्वेन कथं कारणमात्रसत्यत्वे श्रृतियो- 


0 र व्यांवहारि e « ° 
जना, का्यकारणयोव्यावहारिकत्वेन, कथं काय्यासत्यत्वकारण- 


| मात्रसत्यत्व॑ वदन्‌ न विभेत्यनन्तकृष्णः, यथा च मृत्तिकेत्येवेति 
शतिः सर्वथेवाहेतिनांप्रतिकूलास्तथाग्र वि सर्वभेवाह्तिनांप्रतिकूलास्तथाग्र विवेचयिष्यते । श्रीभाष्य- 

. प्रतेतु कारणस्य यादशं सत्यत्वं तादशं कार्यस्यापि परन्तु कार- 
गायत्तमेव काव्ये सत्यत्वमतो न दृष्टान्त विरोधोपि, 

एतेन -विवर्दपश्चमाश्रिताः शंकराचार्य्याः विवर्ताः यस्येत 
इत्यादिना तदीयपक्षमनुमोदन्तोभामतीकारापि परास्ताः-- 

विवर्तबादस्य श्रुतिस्मृति सत्र बष्टान्तादि विरुद्धत्वात्‌) यथा 
सौम्येकेन मुत्िण्डेन सवे मुङ्मयंविज्ञातमिति, मुद्च्ष्टान्तेन 
परिणामवाद एव ज्ञायते-- 

मुदः परिणामिकारणत्वस्य स्वेसिद्धलातू , दार्ष्टान्तिक- 
वाक्येऽपि तसेजोज्युजदित्युक्त नतु तदश्रमदिति) श्रुत्यन्तरेषु 
तदात्मानंस्वयमकुरुत इत्युक्तनतुव्यवततेति | भगवता नह्मसूत्र- 
कारेणापि 'परिणामात्‌' उपसंहारदशनादितिचेन्नक्षीरव धि 
त्यादिभिः सत्रे; परिणामवाद एव स्वीकृतः, स्मृति च- कनक 
मुकुटमणिकर्णिकादिमेदैः कनकममेदमपीष्यते यथेक्रम्‌ । क्षिति- 
तल परिणामतो5निलान्ते । इत्यादिभिः परिणामवाद एव 
आह 2: 

अतो विवर्तवादस्य श्रुतिस्मतिसूत्रादि विरुद्धत्वेन सकल 
भ्रुतिस्मतिसूत्रामिप्रेत प्रिणामवाद€य शास्त्रीयत्वेन ताइशपरिणा- 


हे 
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मपश्चाभि्रायकोविश्रिष्टाद्वेतसिद्धान्त एव वेदान्ताथः अददतत 
भ्रुतिसत्रादिविरु्धमेवेति | एतेन-- 


( रक्षामणि:-- २९९--४०-- ) 
नहि “तत्वमसीति सामानाधिकरण्यं शरीर शरीरिभाव विव. 
क्षायो मुख्यवृत्तभवति, शारीर वाचकानां शब्दानां, शरीरि पय्येत्त 
स्यालोकसिद्धत्वात्‌' नहि केऽपिपक्षमिमं स्वीकुवन्ति । अद्वेतिनसु 
रजत इदेशब्दप्रयोगवत्‌ भ्रान्त्येव तस्य तत्रप्रवृत्तिरिति । मुख्यं शरी 
रिणि शारीरपद्सिति स्वगोष्ठी मात्रघण्टाघोषइत्यनवधानोक्तिरपि 
परास्ता-- 


( अत्र श्रीमाष्यानुयायिनः ) 


शरीरवाचकानांपदानां शरी रिपय्यन्तत्वेलौ किकवेदिक प्रमा- 
गादीनां पू्वमेबोक्तत्वात । 

शरोर वाचक्रानां पदानां शरी रिपरय्यन्तत्वेऽस्त्येव घन्टा 
` थोषोविशिष्टाद्वेतिनाम्‌ , परन्त्वस्त्येवविशेष भूयस्यः सगुण 
` शुतयः बहूनि सगुणविद्यापराणि चाक्यानि 'सत्राणि च बि 
सबिशेपत्रक्षपराणि' परन्तु न तापय तेषां तत्र किन्तु निति 
दोपेतात्पय्ये तेषामित्यादि घन्टाधोषो5द्वतिनां यथा विनाप्रमाण 
ळी न विशिष्टाह्वेतिनां किन्तुप्रमाणमूलकएव घन्टा 


रद रजत तुल्यतया आल्त्या प्रवृत्ति कृथनमप्यसंगतग 


संभवति मुख्यत्वे गोणकर्पनस्यान्याय्यत्वात । 


f 


| 


| 
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गौः, मनुष्य), इत्यादिस्थले गवादि शब्दैः व्यक्तिवोधो- 


मुख्य एव, अद्वेतिनं विहाय न केपि वेदनिष्णाताः दार्शनिकाः 


प्रपश्वमिथ्यात्व॑ स्वीकुवन्ति, तत्समक्षे आन्त्यादिकथनमुपहास्य- 
मेवेति । एतेन श्रीभाष्यमते छुत्रचितकाय्यकारणभावनिवन्थनं 


. सामानाधिकरण्यं कुत्रचनशरीरात्मभावनिवन्धनमिति वेरुप्योक्ति- 


रपि निरस्ता, काय्येकारणभावनिवन्थन सामानाधिकरण्यस्ये- 
घासतिबाधके सकत्रस्तीकारात्‌ । 

तत्सृष्ट्या तदजुप्रविश्य सञ्चात्यचाऽभवदितिश्रुतौ, तत्सृ- 
ष्ट्वेत्यनेन कार्य्यकारणभावम्‌ , तदनुप्रविश्येत्यनेन ततः फलितं 
शरीरशरीरिभावलक्षणं तादात्म्यमपि सिद्धयतीति तदञ्यवदेशः, 


` विशिष्टस्येवकाय्यत्व कारणत्व योगेन शरीरात्मलक्षण तादात्म्य- 


मपि फलति, अतोवेरुप्यवणेनंविशिष्टाइतसिद्वान्तानमिज्ञत्व-_ 


निबन्धनमनन्तकृष्णस्येति । 


अचिद्वस्तुनि नास्त्यसत्य शब्ददर्शनेन, नास्त्यसत्य शब्दौ 
मिथ्यात्वग्नतिपादका बित्यद्वेतिनः 

्रीमाष्यकारास्तु-अत्र चाविद्वस्तुनि नास्त्यसत्यशब्दौ 
न तुच्छत्वमिथ्यात्वपरौ, अपितु विनाशित्वपरो, 'वस्त्वस्ति- 
किम? “महीधटत्वम्‌ - इत्यत्र विनाशित्वमेवहयुपपादितम्‌ , न 
निष्ममाणकत्वं, झानवाध्यत्बं वा । एकेनाकारेणैकस्मिन्कारेञ्चु- , 
भूतस्य कालान्तरे परिणामविशेपेणान्यथोपलब्ध्या नास्तित्वोप- 


पादनात्‌ „ तुच्छत्ंहि ` परमाणसम्बन्धानहत्वम्‌ । बाघोऽपिहि- 


चानायज्ञानमनिवेचनीयमेव 
'कारस्यापि । $ 


१५२ वदान्तरक्षासणियामोहचिद्रावणमे 


यदेशकाठादिसम्बन्थितया यदस्तीतयुपरुग्धिः, नतु कान्तो, 
ऽतुभूतस्य कालान्तरे परिणामादिना नास्तीस्युपलब्धिः कार. 
भेदेन विरोधाभावात्‌ | अतो न मिथ्यात्वमित्यादिभिः, नास्त 
सत्यत्रब्दौ विनाशित्वपरावितिवर्णयन्ति | 
तदुपरि रक्षामणिकारेण किमपिनोक्तस्‌ , केवलं श्रीभाष्य 
पूर्वपश्षमात्रेणेव तृप्तस्तस्येबोल्ठेखः कृतः स्वग्नन्थे, न किञ्चिद 
नूतनो विचारः, युक्तिविशेषों वा प्रदर्शितः, अतोस्मामिरी 
विरम्यतेउत्र । ` 
` अग्ने च-शरीमाप्यकाराः--यदुकतं-नि विंशेषनरहमविज्ञानादेव- 
विद्यानिवृत्तिवदन्तिश्रुतय-इति तदसत्‌ , वेदाहमेतं पुरषं महान: 


९ ° 
' मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ , तमेवं विद्वानमृत इहमर्वति 


नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय 'सवेनिमेषाजज्ञिरे विद्युतः पुरुपादधि 
'न तस्पेशेकश्चन' तस्य नाम महद्यशः? य एनं विदुरमृतासे 
भान्ति' हत्याद्यनेकवाक्यविरोधात्‌ । ब्रह्मणः सविशेषत्वादेव सवा 
ण्यपि वाक्यानि सशेष ज्ञानादेव मोक्षं वदन्ति -- 


'इत्यादिभिः, निर्विशषज्ञानवादं निरस्य सविशेषज्ञानों 
मुक्तिसाधन मितिस्थापयन्ति -- 


( रक्षामणि:--२३२--पू ) 
तस्योचरपदानेप्यसमर्था:, द्वैतिनः 
वीकुनेन्ति । इदमेवोत्तरं रक्षाम 


| 
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स्वरूपच्याक्रियेवपराक्रियेतिन्यायावलम्बनेनेयोत्तरमत्रास्मा- 
कमिति । 

अनाद्यनिवेचनीयाज्ञानं तु पूवमेव निरस्तम्‌ । यदि श्रति- 
स्मृति सत्नाणि सविशपज्ञानस्येव मुक्तिसाधनत्वं बरह्मणः सविशे- 
पत्रं च वदन्ति तर्हिकथं न ब्रह्मण्यज्ञानादिकल्पनमद्वेतिनाम- 
्ञानकत्यमेवेति । यदपिशरीरशब्दानां शरीरिपय्यन्तल्वेकेबल् 


स्वपूवस्वभावेन पिष्टपेपणंकृतं. तदपि प्रदश्य (निरस्यते । 


( रक्षामणिः-२३३- ० ) 
` तत्त्वमसीत्यत्रसामानाधिकरण्यमप्येक्योपदेशपरमेव न शरीरशरी- 
रिमावनिबन्धनं, शरीर शब्देन शरीरिप्यस्तत्वे प्रमाणाभावात । 
लोकेहिजातिगुणयोरेव द्रव्येण तादात्म्यदृ्टचरम्‌ „ द्रव्याणांतु कार्य्य- 
कारण भावनिबन्धनमेव, अश्वः, मनुष्य इत्यादो काल्पनिकमेव 


तादात्म्यं न छाक्षणिकमध्यासनिवन्धनं वाधायामपिंसामानाधिकरण्यं 


' मुख्यमेव, अतएव देहादिष्वात्मप्रत्ययोमिथ्येवेति भगवत्पादानां 


राघान्त, इति || 
( अत्र विशिशद्वेतिनः ) 
तत्र यदुक्तं लोकेहि जातिगुणयोरेव द्रव्येण तादात्म्य इष्टः 


| चरं न द्रव्याणामिति तदसंगतम्‌ , 'दून्याणामपि शरीरभावेन 
` विशेषणत्वेन, गौरश्वो मनुष्यों देवोजातः पुरुष: कमभिरिति 
सामानाधिकरण्यस्य लोकवेदयोमुख्यत्वस्येव द्त्वात्‌ । 


2 


४ 
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खण्डो गौः, शुङ्कः पटः इत्यादिस्थठे जातिशुणयोरपि ` 


' सामानाधिकरण्यं यथा द्रव्यप्रकारत्व निबन्धनं तढत्‌ मनुष्यादि 


२० 
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_ श॒रीराणामप्यात्मविशेपणतया नियमेन भानात्सामानाधिकाणे ॥ 
किञ्चिद्वाधकमिति । | 


` तस्माद द्रव्याणां कार्य्यकारणभावनिवन्थनमेव सामान!) 

करण्यमिति नियमोनास्ति। विनापिकाय्येकारणभाव ु्| 
देवः, अवः, इत्यादिस्थरे मुख्यसामाना धिकरण्यस्योपपादन।। 
 नबुद्रव्याणां द्रच्यविशेषणत्वे मत्वर्थीय प्रत्ययोदष्टः ‘दण्डी पुरु! 
कुण्डली पुरुषः, इति चेन्न मत्व्थीप्रत्यय निरपेक्षसामानाषि 
करण्यं प्रति समत्रापथकसिद्ध प्रकारवाचित्वमेव प्रयोजका। 
मत्वथीय प्रत्ययस्यतु कदाचित्कचिद्‌ दरच्यविशेषणत्वेसाम| 
घिकरण्यप्रति प्रयोजकत्वात्‌, न नियत प्रकारत्वे, नहु "| 
'यत्राएृथक्‌सिद्धविशेपणत्वं तत्र सवत्र सहोपलम्भ नियमः, प 
सण्डो गौः, शुः, पट; इति । देवो मनुष्य इत्यादि| 
शरीरस्यच्षुरीन्दरिदराहत्ेप्यात्मनोऽचाश्षुपत्वेन चक्षुपा 
भावात्‌ , मनुष्य आत्मेति सामानाधिकरण्यं ला 
चेन, संवत्रापथक्सिद्धविशेषणर्व॑प्रति तदेकाश्रयस्व 
'जनत्व तत्मकारत्वमेव नियामकं जात्यादीनां नियतप्रकारतेर्श 
तथेवमनुध्यादिशरीराणामप्यात्मेकाश्रयलं र 

प्रयोजन तत्मरकारत्वश्वजात्यादितुल्यमेवेति, आत्मेकाभत 
मातम विश्लेपे शरीरविनाशात्‌ , अत्मेकप्रयोजनत्वंच तत्तल | 


डे सि तत्‌ , सङ्कावात्‌ तत्प्रकारत्वमपि देवीम | 
त्मपिशषणतयेव प्रतीते | | 


प , शांकरभाष्यं संमालोचनश्चं १६६ 
तथः च जात्यादितुस्यतया मचुष्यादि शरीराणामपि नियत 
हारत्वैनिश्चितेसति सर्यसामानाधिकरण्ये न किश्चिद्वाधकम्‌ । 
सहोपलस्मनियमस्त्वेक सामग्रीवेद्यत्वनिवन्धनः, जाति- 
धत्तयोर्नियमेनसहम्रती तिस्त्वेकसामग्रीवेधत्वेनोभयोर्चा्युपत्वातू- 
आतमनस्त्वचाक्युपत्वाचक्षुपा शरीरग्रहणवेलायामात्मा न गृहते, 
गच तावतानियत प्रकारत्व हानिः, नियत प्रकारत्वेहि तदेका- 
भय तदेकप्रयोजनत्व तस्म्रकारत्वानाभेच प्रयोजकत्वात्‌ , तस्य 
च जात्यादि तुल्यतया मनुष्यादिशरीरेषु सद्भावात्‌ नियतप्रक।- 
रखमक्षतमेवेति । 
यदि च ग्रकारतेकस्वरूपत्व सम्पादकलक्षणसत्वेपि पृथग्‌- 
हणयोग्यत्वमात्रेण ग्रकारतैकस्वरुपत्वे विवादश्येत्तदा पृथवी 
बलादीनांस्वाभाविकानां गन्धरसादीनामपि. पृथगुग्रहणमाजेण्र 
पथिवीजलादीनां नियतग्रकारतेकस्वरूपत्वविरोधापत्त, तस्मा- 
सिद्धं मनुष्य आत्त्मेति सामानाधिकरण्यंगुख्यमेवेति-'एवंसति 
शरीरशरीरिभाव निवन्धन तादात्स्यस्य ठोकसिद्धत्वाभाव कथन- 
| “0000 लोकबेदयोस्सामानाधिकरण्यस्या- 
. सकदुक्तत्वात्‌ । 
एतेन देव मुष्यादिशब्दानामात्मविशेषणतयानिययेन 
भानेऽपि कार्पनिकमेवतादात्म्यंस्वी क्रियते, अतएव 'देहादिष्वा- 
' अप्रत्ययोमिथ्येतिशंकराचाय्य सिद्धान्त इति वदन्तोपिपरासाः, ` 
 कार्पनिकत्वेप्रमाणाभावात्‌ , छोकशाख्रादिसिद्धाथस्य केवलकपोल 
` झसनामात्रेण निर सितुमशकयत्वाच । 


१४६ वेदान्तरेक्षामणि व्यामोहविद्वावणम 
किश्वाह्वैतिनां सर्वस्थाप्यथजातस्याधिष्ठाने स्पि. 
` मुख्यामुर्यकथेवगुधा केवलं व्यामोहनमात्रमेवतेपामिति। | 
शंकराचाय्योंक्तिस्तु तच्छिष्येभ्य एवं प्रांसाणिकेभ्य, 
एतेनाध्यासनिवन्धनंवाधायां सामानाधिकरण्यमापि रये, 
इदंरजतमितिवदित्यपि निरसम्‌ । अध्यासकथायाः पूर्वमेव निर 
स्तत्वात्‌ | | | | 
नहि यथाथेख्यातिवादिनां ससक्षेञ्ध्यासकथो कथंचिदपि | 
शोभना, अद्रताभिमतानिवंचनीयस्याति पक्षावलम्बनेनापि न. 
क्ता तस्या; पूवमेव निरस्तत्वात्‌ । 


किच शरीरादिशब्दानामिदं रजततुल्यताकथनमप्यसंगतम्‌। 
गहि रजत. पदाथस्पेदसर्थेन सहापथक्सिद्धविशेषणत्वमस्तीति। 
नाप्यद्ेतिनोपि तथा स्वीडुर्वन्ति, नहि मनुष्यादिशरीर कदाचिः 
देवचेतनविशेषण किन्तु चेतनाऽथक्‌ सिद्धमेवसर्वदेव, अपथक्‌ | 


सिद्धत्वंच र ) 


नित्सचमसबन्धानहत्तम्‌ , एतारशमेवापृथकसिद्धत्व- श | 
रीरे " तथा रजतादीनां । किश्च, इदं रजतमित्यस्यग्नातिभासि- | 
कत्व शरीरादीनां व्यावहारिकत्वमित्यद्वेतदष्ट्यापि गुरूमेदस्य | 
प ेहस्त बचगन्‍तकप्णस्पसाहसमाजसेव । 
पापा या वाघ्यस्तवाचिनां शब्दानासधिष्ठानेमुख्यवृत्तत्वं वदन्तः 
ला मशतयोपि परास्ता, अध्यस्तवाचिनांपदानामर्षि 
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ने मुरुगइत्तत्वस्थ सकलदशनविरुद्धत्वेन विना स्पष्ट प्रमाणं 
तदङ्गीकारस्यायोग्यत्वात्‌ । 

किश्चाध्यस्त वाचिपदानामधिष्ठाने गुख्यवृत्तत्वे किश्रान्त- 
प्रयोगोसुरस्‌ , उतप्रवुद्धप्रयोग;-न प्रथमः रजतपुरोवतिनो- 
अनध्यस्तत्वानधिष्ठानत्ववुद्ध्येव तत्र रजतशब्द प्रयोग इति- 
तस्याध्यस्तवाचिनोऽिष्ठानप्यन्तत्वासाधकरवात्‌ । नद्यदेवदत्तत्वा- 
ह्तानाइवदत्त शब्द प्रयोगो देवदत्त शब्दस्य यज्ञदत्तवाचित्वे- 
मूलं भवति । नापि द्वितीयः-रज्जु सप इतिप्रयोग; सपशचब्दस्य 
प्रागनारोपित चुड्भसूरु प्रयोगाचुवादरूपत्वात्‌ , आरोपितविपय 
शक्तिकल्पने सूरं न स्यादिति। | 

तस्मादध्यस्तवाचिनामपिपदानामथिष्ठाने मुख्यत्र्तमिति 
क्पनामात्रमेवेति-अतो वालोयुवा देवदत्त इत्यादौ छोकसिद्ध 
सामानाधिकरण्य दर्शनेन शरीरशब्देन शरीरिबोधोशुख्य एवेति, 
एतेनेद्मपि व्याख्यातम्‌ । 


( रक्षामणिः--२३४--४०-- ) 


यदि देवदत्तो जानाति, इत्यादो देवदत्तादि शब्देनात्मपय्यंस्तस्येव 
प्तीतिरितिमन्यते-नेदं युक्तम्‌, “शारीरम्‌ नश्वरमित्या दिवाक्येरात्म- 


€ 


स्यन्त प्रतीत्यमावात्‌ , अन्यथाऽत्मनोऽपिनाश इति समाप्यत इति। 
श्रीभाष्यादरञ्चननिमित्तमिदंचोयं रक्षामणिकारस्य यतः भी? 

>अष्यकृद्भिरेवाशंक्य निरस्तम । नु च शाब्देउपि व्यवहारे 

| ररोरशब्देन शरीरमात्रंगृह्मते, इति नात्मपर्यन्तता शरीरशव्दस्य, 


( 
"MY | 
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नैषम-आत्प्रकारभूतस्बैव शरीरस्य पदार्थ विवेका 
निरूपणात्‌ निष्कर्षक शब्दोऽयमिति । अयम्भाव;-निष्कप 
शब्दो द्विविधः, 'येवक्षिकनिष्कषेक!' नियतनिष्कर्षकर्चेति ` 
तत्र शरीरादि शब्दाः पदार्थविवेकनिरूपणाय नियतनिष्कपैक 
अतो न शरीरंनश्वरमिति प्रतीतावात्मनोनाशप्रसंगाद्यवकाश; | ` 


किञ्चे देवदत्तो नश्यतीत्यस्य प्रमाणिकत्वेन विशिष्ट वेषे- 
णात्मनोऽपि नाशः प्रामाणिक एव, अन्यथा प्रलयाद्यनुपपत्त; 
ब्रह्महत्यादि ग्रायशचितविधायक शाख्राणा वेयर्थापत्तश्च-- 


` _ मा हिस्यात्सर्वाभूतानि, इति हिंसानिपेधक श्रतेरसामल्ञः 
स्यापत्तेश्न किश्व श्रुतिरपि 'एतेभ्यः भूतेभ्यः सस्चत्थाय तासे 
वानुविनश्यति' अतोविशिष्टवेषेण नाश! प्रामाणिकः, शिखीध्यसत 
त्यादो-विशिष्टे विधिनिषेधौ भवतः विशेष्यवाधेसति विशे 
पणग्रुपसंक्रामत;' इतिनेयायिकेरपि वि्षयेष्वंसग्रतियोगिताया 
वाधादेव विशेषण मात्रे सवी क्रियते, तथेव देवदत्तोनश्यतीत्यादिं 
८५५ सा क? श्रुतिबलान्नाशो निवास्यतांगाग, 

न्याइशीचर्चा सबथानाशस्तु आप्तएवेति। अतोशरीर 
गब्देनास्मप्रतीतौ शरीरंनशवरमिति प्रतीताबात्मनोपिनाश प्रसंग 


इतीद्‌ ) ल 
-रताद चोषमनन्तकुष्णसाज्चाननिबन्धन ्रंगस्यसर्वाभिमतत्वा्‌ 1 
जीवनित्यत्व 


| 
| 
| 


जे युतिबठेन, वेदान्तिनां, नाशशब्दार्थस्यान्याइशले' 
नच वारणं त्वन्याच्यामेवेतिमौदा; । | 


| 
| 
| 
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इदंतु न क्षोदक्षमम , आझृत्यधिकरण विरोधेन गवादिशब्दानां 
ज्ञात्यादिवोधकत्वस्येव मुख्यत्वेन व्यक्तिनां तत्र लक्षणयेच बोधस्य 
स्वीकारेण च तदृद्ृष्टान्तन शरीरवाचकानामपि शब्दानां शरीरपर्य्यन्त- 
त्वस्य लाक्षणिकत्वापत्या शरीरिपय्येन्तताया सुख्यत्वाभावात्‌। 
एतेन-अयुतसिद्ध विशेषण वाचिशाव्दानां विशेष्यलक्षणा प्रतिवन्ध- 
कत्व सङ्गीकतेव्यम्‌। अन्यथा जात्यदिशव्दानामपि सस्बन्धानुप- 
"पत्त्या कचिदू व्यक्तिपय्येन्तता प्रसंग इति श्रुतप्रकाशिकोक्तमपिपरालम्‌ , 
उक्तप्रतिबन्धकतायां प्रमाणाभावात्‌ , सस्वन्धानुपपत्त्या जातिवाचक- 
शब्दानामपि लक्षणया व्यक्तिपय्यन्तताया इष्टत्वादिति। 


( अत्र विशिशद्वेतिनः ) | 
इदमपि चोद्यमनन्तकृष्णस्थाज्ञाननिवन्धनमेवेति । नहि . 
पदार्थेतस्वव्यवस्मितौ कस्यचित्‌ सिद्धान्त विशपेणप्रत्यवस्थानं 
युक्तम्‌ । वयमप्यम्युपगच्छामो यत्मीमांसकाः'हि गवादि शब्दानां 
जातावेव शक्तिः केवर्लाया जाते आनयनाद्मसंभवेन व्यक्ति 
पारतत्र्याच्च व्यक्तौ लठक्षणांस्वीकुर्वन्ति | परन्त्वेतावता किमा- 
यातस्‌ । शरीरवाचकानां शब्दानां शरीरिपयन्तत्र इदमेव 
वाधकम्‌ । ७ | 
तहिं कथं न भ्रष्टव्याः स्वगुरवः शंकराचार्य्याः, सर्वेस्य- 
` झां व्युत्पत्तिरिति मोमांसकाः । सिद्ध शुचिर सन सिको वलि ध्युत्पत्तिरपि वेदा- 
कः गतर सामे । जग 
` ताधत्वमिति वेदान्तिनः । अविद्या मायामिथ्यादीर्ना विक 
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सवे । अद्वेतिनस्तुतत्सेवकाः | शरीरबाचकानां शब्दानी शरीर 
पर्यन्तत्वे यदि सन्ति बहुनिप्रमाणानि तहिकथं कस्यचिद्‌ हिट 
सिद्धान्तविशेषेण शरीरिपयन्तत्व निराशः । 
गवादि शब्दानामपि व्यक्तौ न लक्षणा किन्तु व्यक्तावपि- 

मुख्या एव शवादि शब्दः । ठक्षणास्वीकारस्तु मीमांसकानामः 
युक्त एव । | 

` अन्यथा-अयुत सिद्धविशेषण वाचिशब्द्स्यविशष्यलक्षणां- 
प्रति प्रतिवन्धकत्वकल्पने प्रमाणाभावेन जात्यादि शब्दानामपि 
सम्वन्थानुपपत्त्यविशेषेण क्कचिद्‌ व्यक्तिपर्यन्तग्रयोश प्रसंगः | 
नच जात्यादि शब्दः हक्षणयाच्यक्तिपर्यन्त प्रयोगइष्टः, गामा- 
नयेतिवत्‌ जातिमानयेति प्रयोगप्रसंगात्‌ । 


एतेन सम्बन्धानुपपत््या जातिवाचकशब्दानामपि लक्षृणा 
व्यक्तिपपन्तताया इष्टत्वेन--- 


अयुतसिद्धविशेषणवाचिशच्दानां. विशेष्यलक्षणाप्रतिबन्ध 
कत्वमंगीकतव्यम्‌ १ अन्यथा जात्यादिशब्दानामपिसवन्धाछुप 
पत्त्या कचिदूव्यक्तिपयन्तता प्रसंग इति, पुरास्तम्‌ , इत्यनन्त- 
धोति निरता 


जातिताचकशब्दानामपि ठक्षणयाव्यक्तिपर्यन्तताया इ 


सापादनस्यसवेच्छाचारमातरत्वात्‌ | गामानयेतिवतजातिमानगेप 
पयोग असंगाच्चेति नच जातिमानयेतिप्रयोगः कैरपिदार्धनिरँ 
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ल्येश्रस्वीळेतः, येनात्रापीष्टत्वापादने न निस्तारोऽद्वेतिनाभिति । 
तथाच गवादि शब्दानां व्यक्तिपर्र्येन्तयोधोमुख्य एव । 
किश्व--यदि जातिमात्रमेवमुख्याथस्तहिअमुस्यभूतद्रव्य- 
परयन्तप्रयोगादपि जातिमात्रे गवादि शब्दानां प्रचुरप्रयोगप्रसंगः, 
मुख्याथगुणसम्वन्थिविषय प्रयोगादपि मख्यार्थेप्रचुरप्रयोगदश- 
नात्‌ , गंगामिसिहादिशर्दानां कूलमाणवकादिविषयप्रयोगादपि 
मुख्याथेप्रचुरभ्रयोगोदष्टः, नतु व्यक्तिनिष्ठा गौः, व्यक्तिनिष्ठो 
महिष इति प्रयोगः । . जांतिरेषमुख्याथंश्वेत्‌ गवादिशब्दानां 
' त्रतलादि नैरपेक्ष्यं च स्यात्‌ , नहि गंगादिशब्दाः प्रवाहादि 
विपयप्रयोगे भावप्रत्ययान्ता! ग्रयुज्यन्ते । 
' अतो गवादि शब्दानां व्यक्तिपर्यन्त प्रयोगोमुख्य एवेति 
 सिद्वम्‌। विस्तरस्तु भ्रुतप्रकाशिकायां इष्टव्यः, यत्र च्यासा- 
_ चाय्येः श्रीसुदशेनद्भरिसिरत्यन्तगम्भीरा्थेपरियूरितया गिरया 
' निरस्ता रक्षणामीमांसकानामिति। न दृष्टाश्रुतप्रकाशिका- 


( 


' झब्रता। दर्शनेपि कोच्शीस्थीतिस्तत्रभवाड्शानाम । 

___ किश्व गवादिशब्दानां जातिबोध एव मुख्य, व्यक्तिवो- 
| भस्तुरक्षणयेति मीमांसकमततु- द 

। जाति व्यक्तया बिह्ीनांस्पृशति न घिपणा तेन जातौ प्रवृत्ता, 
' शृक्तिव्येखिस्पृशेच्चेत्‌ स्थितइह वचसां तद्विशिष्टाषगाइ; । हि 
| ___ जातेवोघःस्वहेतोः स्थितिरपिहि भवेत्‌ क्कापि गोल्वोक्ति- 
F नीत्या, शब्दात्तत्पारतंत्र्यंस्फुरति यदि परावोधने तन्न शक्यस्‌ ॥ 


२१ 
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इत्यादिभिः दारथतततविवेकरसिकेः श्रीमदूवेदान्तायास्यै र न्तापास्यँ र 
तच्चमुक्ताकलापे निरस्तम्‌ | | 
तस्मात्‌ गत्रादि शब्दर्ष्टान्तेनापि शरीरवाचक शब्दा 
शरीरिणिमुख्यत्वेन 'तस्तमसीत्यादौ वोधोमुख्यएव श्रीभापय- 
काराणाम्‌ । यतः तत्पदंहि सर्वेक्षं सत्यसंकल्पं जगत्कारंत्रह 
परामृशति, तदेक्षतवहुस्यामित्यादिपु तस्येव प्रकृतत्वात्‌ , 
तत्समानाधिकरणंत्वंपदचाचिदि।शष्टजीवशरीरकम्रह््रतिपादयति, 
प्रकारहयावस्थितेकवस्तुपरत्वेन सामानाधिकरण्यं झुख्यमेवेति | 
अह्वेतिंनांतु-प्रकान्त ' स्वज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वादीनां परि 
त्यागः, तच्छब्दस्य प्रकृतपरामशित्वभंगः, सविशेपाभिथायि- 
तत्पदस्यत्वंपदस्य च केवळे चितिमात्र स्वरूपलक्षणास्वीकार! 
तदथेमविद्याच्यप्रामाणिक वस्तुकल्पनम्‌ , यतोहि-अविद्या, अमः 
अध्यास, मिथ्यात्व, सत्तात्रेविध्यवाद, सत्तेक्यवादादिभिरेवा 
इतित स्वामिमतंपोपयन्ति, परन्त्वत्र न श्रुत्युग्रहं सत्तु 
किश्चिदपिपड्यामः, प्रत्युत-'अधिकन्तुमेद निदे शात? 'अश्मादि 
पचतदनुपपत्ति इत्यादिभिः बुन्ने, शुंकराचार्य्यामिमतं जीव: 


दिवस ७ 7777 777०7 
_शब्तसिद्ान्तम्‌ । 

किश-अध्ष्यविदयायप्रामाणिकार्थस्वीकारेपि नैकबिर्धसा 
मानाधिकरण्यमहरतिनां पर्व खब्बिद्‌ ब्रह्म! इत्यत्रः सर्द 


चेतनेन सहैक्यासंभवात्‌ तत्रागत्याबाध स 
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=, ७ ०० खे 
कारः, चपनांशस्वरूपक्यमिति काशकुशावलम्वनसेवेति । बि- 


चे ७ 6९ ~ 
शिशद्ष तिनांतु शरीरशरोरिभावरूपमेकविधमेत्र सामानाधिकरण्यं 


0 रुँदै ० 
सवत्र न वेरुप्यं कचिद्‌ । 


किश्व-तर्वमसोत्यत्र ब्रह्मपथक्‌सिद्धस्त्वमसी तिबोधत्वम्थः 

स्यापृथक्‌सिद्धत्वसंघन्धेन तत्पदार्थे अह्मण्यन्वयः सामानाधिकर- 

्यंतु-अभेदापृथक्‌ सिद्ध्यंतदन्यतरसम्बन्थावच्छिन्न प्रकारता- 
शालिवोधजनकचाक्यमेव-- 

oS कप ७ Q 

तथा च विनापिलधणादिक्लेशं तत्वमसीत्यस्यमुख्याथं 

निर्वाहे ब्रक्मणितिरोधानादिकल्पनंमद्वेतिनांस्वज्ञानतिरोधाननि- 


बन्धनमेवेतिकश्चित्‌ । नच जीवब्रह्मणो5पृथक्सिद्धलवोधकप्र- 


माणाभाव इति वाच्यम्‌ , न तदस्ति विनायत्स्यात्‌ मयाभूत 
चराचरम्‌ , इस्यस्यैव सञ्भावादिति-अतएव जोवत्रद्मण:पुथकतं 
ञानस्य मोक्षोपायत्व परा पृथगात्मानमिति श्रुतिरपि संगता 
भवति । 


[| 
( रक्षामणिः-२४५-२४६- ४० ) 


एतेन--'प्रथगात्मानमिति श्रुतिरपि व्याख्याता, अविद्याऽन्तः- 


' क्षरणांदि विविक्तस्वरूप चैतन्यज्ञानस्येव थगात्मा प्रेरितारं च 
सत्वेत्यनेनः विवक्षणात्‌ , एथकतया परमात्ममहणस्प मोक्षसाधन- 


त 


हँ 
छ 
५ 
| 


` परमास्मज्ञानमेब मोक्षसाधनं मन्यत 
एथगसत्वा? इत्युभयोः प्रथगज्ञानं मोक्षसाधनतया य हिवक््य 


` पायामताप्र्य्यात्‌ , संमतंचेतत्‌ आ्रीभाष्यकारणामपि, ये चिद्चिद्विशिष्ट 


ने। .अत्र “आत्मानं प्रेरितारं च 
यते? तदिदं 


१६४ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


जीवात्मपरमात्ममेदज्ञानमोक्षसाधनताभिप्रायेण वा स्यात, अथवा. 
उभयोरपि गृहामानरुपातिरेकेण केवलचेतन्यमात्र ज्ञानमोक्ष साधना, 
भिप्रायेण बा, नतु चिद्चिच्छरीरक परमात्मज्ञान सोक्षसाधनताएि 
प्रायेण । तत्र प्रथमः कल्पोऽद्वेतिनामिव श्री भष्यानुया यिनामपिविर् 
एव, इत्यगत्या द्वितीयकल्प एव पयवसानं भवतीति 


( अत्र विशिष्टाइतिन! ) 

तदपि भ्रुतिविरोधादेवासंगतम्‌ , 'पथगात्मानं प्रेरितारं 
भत्वाजुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमे ति' इयं श्रुतिः जीव ब्रह्मणः पृथक 
ज्ञानस्येव मोक्षसाधनतां यदि बदति. तर्हि अविद्याऽन्तः कः 
णादि विविक्त चेतन्यज्ञानस्येव मोक्षसाधकत्व वचनं मवतो5ल- 
न्तमबद्मक्षरानचुशुणं च तत्रस्पष्टतः आत्मानं प॒थगित्यनेना- 
त्मपरमात्मपथक्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनं ' वदति भगवती 
शतिः, तत्राविद्याकेषलचेतन्यादिवोधक पदाभावेपि, अविद्यारि 
विविक्तचेतन्यज्ञानस्येवमुक्तिसाधनत्वे शरतेस्तास्प््यमन्नयनम 
इतिनां केवलं स्वेराचाराइते न किञ्चित्कारणंपञ्याम इति । 

परथक्त्वज्ञानस्य श्रीभाष्यक्रारा अपि मोक्षसांधनतांनांगी 

इपनतीति भवतोऽ्ञानमत्र, श्रुति प्रमाण परतंत्राणां श्रीभाष्य 
काराणा भुसयुक्तजीवपरमात्म पृथकत्व ज्ञानस्येवमोक्षसाधवत 
स्वीकारातू। स एव भेदः शरीरशरीरिभाव लक्षण इति 
भटक भुत्यादिप्रमाणाधीनत्वादेव, सर्वथातु पथकत्वज्ञानस्यमे 
क्षोपायत्वे न विवादः, प्रमाणतंत्राणा शब्द एव परं प्रमागर! 
"चाह भगवाचपतञ्जलिःशन्दपरमाणकाःवयम्‌ , यच्छब्दार 


शांकरभाष्ये संमालीचन व १३५ 
तदेवास्मःक प्रमाणमिति’ तथा च पृथकृत्त ज्ञानस्य मोक्षोपा- 
यस्य स्पष्टरवेऽपिं केवलचतन्यत्वे श्रृतेस्तात्पय्येवर्णनमनन्त- 


कृष्णमहामहोपाध्यायस्य, अक्ष्राननुगुणमेवेत्याबालगोष्ठी प्रसि- 


. इमेतदिति। 


We ih wal A 0०७०३ SER फक), ओक Te 3. >». प. 


अपिच भवदमिमतस्यापि नियतेक्ञानस्यमिथ्यारपत्वात्‌ 
तस्य निःरतेकान्तरंसृण्यम्‌ । निवतकज्ञानमिदंस्वविरोधिसवमेद- 
जातंनिवत्य क्षणिकत्वात्स्वयमेव विनश्यतीति चेन्न--तत्स्वरूप 
तदुत्पत्ति तन्नाश्चानां काल्पनिकत्वे न विनाशतत्कल्पनाकल्पक 
रुपाविद्याया निव्तेकान्तरमन्वेषणीयम्‌ । तद्विनाशोत्रह्वस्वरूप 


' सेवेति चेत्‌ , तथा सति--निवतेकज्ञानोत्यत्तिरेव न स्यात्‌ , 
' तद्विनाशेतिष्ठति तदुत्पत्यसंभवादिति श्रोभाष्यग्रन्थमचुद्य | 


( रक्षामणिः-२४७- ४०००) 

घटस्वरूप. तदुत्पत्त्यो म दपेक्षायामपि घटनाशस्योपादानान्तरा 
पेक्षा न इश्यते घटनाशास्य ृरूपत्वादितिसत्काय्यं वादिनां सवषां 
सम्मतमिद्म्‌ , सतिचेवम्‌-अन्नाननिवतिक व्रह्मज्ञानस्याविद्यकत्वेपि- 
तन्नाशस्य निवृत्ताज्ञानरूपत्वस्येवोचितत्वादू , नाविद्यान्तर मपेक्ष्यते । 
तथाचाखण्डाका खृत्तिनाशस्यस्वरूपम विद्या र सास | 
तश्च यदानष्टं ब्रह्मज्ञानेन तदाकथं तन्नाशार्थ निवतंकान्तरमपेद्ष्येत । 
अखण्डाकारवृत्तिस्तु दग्धेन्धानामिवत. ५ स्वयमेवोपशाम्यति, इति न 
तस्निवर्तनार्थ मधिष्ठानज्ञानान्तरमयेक्ष्यते, रजतादि निवतेक शुक्तिज्ञान 
निवर्तना्थ शुक्तिह्ञानान्तरा्पक्षापत्ते रिति तथाच न श्रीभाष्योक्त 


| दोषप्रसरोडहैतिनामिति ॥ 


१६६ वेदास्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 
(अतन शरीमाष्याडुदायेनः ) 
तदि तिमिराक्रान्तनेत्रण सर्वानुभूतचन्द्र तिरस्कारमात. 
मेवेति, तथाहि यदिदं वारंबारमिदमेवरटन्त्यहेतिनो5खण्डाका 
वृत्तिरेवाज्ञाननिवर्तिका, तत्र पृच्छामः, अखण्डाकारदृत्याताप. 
ज्ञानं कि शुद्धवह्मविषयकम , उताबि्योषहितविषयकवेति, 
नाद्यः, अधिष्ठानभूतस्वरुपसमेयास्याप्यनिवतंक्र्यात्‌ , अस. 
"डाकारृत्तो विशेषास्युपगमेउस्मत्सिद्धान्त प्रवेश) 
निविशेषभंगेन तवापसिद्धान्त प्रसंगस्त्वधिकः । नाप्यमिज्ञा- 
्त्यभिज्ञादिइष्टान्तवलान्निवतेकत्वसंभवः, तत्रापिप्रस्यभिः 
ज्ञावाक्यस्यविशेपाम्युपगमत्‌ । अन्यथा तस्यापिश्रमानिवर्तकतः 
प्रसंगात्‌ , स्वीकृत च सर्वरपि दाशनिकेः प्रत्य भिन्ञावाक्यसः 
विशेषत्वम्‌ । नद्वितीयः -साक्षिम्रत्यक्षवत्‌श्रमोपकारकत्वात्‌ | 
नहि कारागारे स्वयंभरहुळानिगडितः कदाचिदपि परात्‌ मोचे 
समर्थः, इत्याद्यमिप्नायेण कन्द्कवदद्वैतमतस्योस्क्षेपणरताना श्री 
_युक्तमेव भवताम्‌ । सत्कार्य्यावकम्बनमपिनेपरीत्यमेव -- 
` पेटनाशस्योपादानान्तरानपेक्षत्वेपि.कारणान्तरापेक्षा5स्ले१ 
नहिकारणं विनास्वयमेव, घटादीनां नाशः, नच व्यघातुकों 
स्तादात्म्य इष्टम) ` 
घट नाशस्य मृद्र पत्वेडपि तत्रावस्था विशेषवि शिष्टवेपेणी 
र सचिनाशभ्यवहारोपि विशिष्ट विषय एव, अन्यथा तताप 


शांकरभाष्य समालोचनच्च १६७ 


त्तिनाशव्यपदेशयारसामजस्यमेवस्यात्‌ तथाहि-अद्वेतमते ब्रह्मा- 
ज्ञाननाशः कि ब्रक्मस्वरूपातिरिक्तः, आहोस्वित-बरह्मस्वरूपान ति- 
रिक्तः, न प्रथमः, नाशस्यसत्यत्वस्वीकारे निर्विशेपत्वभंगेन 
सगुण सिद्धान्तापातात्‌ , त॥पसिद्धान्तप्रसंगाच,. तस्यमिथ्यात्वे 
च, मिथ्यापदार्थाणांकार्पनिकत्वेन, -तत्करपकाऽविद्यादीनामा- 


` वश्यकत्वेन, न कदाचिदपि निःशपाज्ञानुनिवृत्ति, तस्यापि- 


निवृत्तिस्थोकारे, तत्रापि सत्यत्वमिथ्यात्व विकल्पेन, अनवस्था 
प्रसंगः, निःशेपाविद्यानिवृत्त्यप्रसंगःचेति । नापि द्वितीयः, 
पूवे सिद्धाकारादिदानीन्तनाकारादरपम्यमस्ति न वा, न प्रथमः, 
निविशेषत्वविरोधात्‌ , तादृशस्यत्रह्मणः साध्यत्वेनानित्यत्व- 


प्रसंगाच्चेति, नापि द्वितीयः, प्रतियोगिना साकमभावस्य वि- 


रोधात्‌ , नहिघटध्वंसे घटोत्पत्तिः, तस्माद विद्यानाशोत्रद्वस्वरूप- 
मिति स्वगोष्ठिजर्पनमप्यद्वेतिनां निमूलमेवेति | 


एवंब्रह्माज्ञाननिर्तकतत््वमस्थादिवाक्यजन्याखण्डाकारवृत्तिवि- 
कसपेनाप्यद्वेतिनां बिद्रावणम्‌ । अखण्डाकारवृत्तिनाशस्यत्रह्मस्व- 
रुपत्वे निवर्तकज्ञानोत्पत्तिरेव न सेत्स्यति, तद्विनाशे तिष्ठति 
तदुत्पस्ययोगात्‌ , नहि तद्घटध्यंसे तद्घटोतत्तिसभवः, शर्म 
खरूपातिरिक्तस्वेतु तदतिरिक्तस्यसवेस्यमिथ्यात्वेनमिथ्या पदाः 
थाणांकारपनिकत्वेन तत्कल्पकाबिद्यादीनामपि संद्भावावश्प 
कत्वेन, निवर्दकान्तरान्वेषणेत्वनवस्था, नाशस्यसत्यत्वे निवि 


शपत्वभंगशचेति | ` 


१६८ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


अखण्डाकारवृतत्तु ब्रह्मज्ञानं नाशयति, वृत्तेः केन नाश, 
तस्या; नाशकान्तरान्वेषणेत्वनवस्था--एतेन --'अखण्डाकारवृत्त 
स्तु दग्घेन्धनवत्स्वयमेबोपशाम्यती/ति शांकरभाष्योक्तिरपि 
परास्ता, अकारणकारय्योत्पत्तिप्रसगेन चार्वाकमत वेशात्‌ । 
सत्काय्येवाद सिद्धान्तविरुद्धत्वाच । दण्धेन्धनस्यापि न स्वये 
नाशस्तत्रापिसत्काय्यंवादिभिः परमेश्वर संकरपस्य दाद्यभस्मी- 
भावावस्थायाश्चकारणत्वस्वीकारात्‌ ,  रजतादिनिवर्तकशुक्ति- 
ज्ञाननिवतेनाथं्युक्तिज्ञानान्तरापत्तिरूपदूषणमद्वेतिनां शिरिः 
तिष्उत्येवेति । अखण्डाकारवृत्तभ्र मरूपत्वमपियुक्तमेव, भामती- 
मताभिम्रासकत्वात्‌ , तन्मते, उपहितस्येवद्वत्तिविपयत्वम्‌ , तस्य 
च मिथ्यात्वात्‌ , वदन्तु महामहोपाध्याया एतेषां दूषणानां 
किमुत्तरमद्वेतिनां केबलं जीर्णगीतमेव . भवन्तो5पिपुरस्कुर्बन्ति 
- जे सहे शरीमाध्योक्िपरास्ता इये रटन्ति नच किति 
- ला मति यदचनेने संतोपस्तर्हिसंतषयन्त द्वे 
विचारस्तु-उत्तराभास इत्येवास्माक पक्षः सच इढ़ एवेति | 
यद्पि कोऽयमध्यासस्य ज्ञाता इति श्रीभाष्यमुपलक्ष्योक्तम्‌ । 


( रक्षामणिः-२४८-- ० ) 


त्रदं विचारणीयम्‌-यद्‌ श्रीभाष्यमते बन्धनिवर्तकं ब्रह्मज्ञ 
बद्धाश्रितम्‌ १ उत ब्रह्माश्रितम , आध्ेनिवतकञज्ञानकर्मणोबद्धस्य तक 
तृ त्वानुपपत्ति) अथ यदि तत्र बद्धोननिवतेते, किन्तु तद्विशेषणबन्ध" 
सात्रमितिस्वरूपानाशाद न दोपस्तहि प्रकृतेपिजीवविशेषणान्तः कर 


शांकरभाष्य समालोचनच्य १६६ 


गाद्यासमात्रनिदृत्ति, सतु स्वरूपनिवृत्तिः, अध्यस्तस्यजीवस्य निव- 
हकज्ञानाश्रयत्वेडपि चेतन्यस्वरूपानाशात्‌ न विरोध इति ॥ 


: तदपि कर्णेस्पुष्ट्याकटिचालनमात्रमवेति, तथाहि-ज्ञाता कि 
व्रह्मव्यत्रिक्तः, उत अनतिरिक्त;, इत्येष श्रीभाष्यकाराणां 
विकल्पः, न प्रथमः, अह्मव्यतिरिक्तस्य स्वस्य भवन्मते निर्त्यान्तर 
गतत्वेन कथमेकस्येककालावच्छेदेन विरुद्धकर्मत्वकत त्वदयस- 
द्वावः, न द्वितीयः, ताशनिवतेकज्ञनंग्रति ब्रह्मणः, ज्ञातत्वं किस्व- 
स्पगुताध्यसतम्‌ , न स्वरूपम्‌ , निर्विशेषद्मवादविल्य प्रसंगात , 
बिशिष्टाद्वेतसिद्वान्त स्वीकाराचच, न द्वितीयः, अयमध्याससत्सू- 
ताबिद्यान्तरंच निवर्तेकञ्ञानाविषयतया तिष्ठत्येव, निवर्तेकज्ञाना- 
्तराभ्युपगसे तस्यापि त्रिरूपत्वात्‌ , ज्ञात्रपेक्षयानवस्थास्यात्‌ । 


एवं स्पष्टाशयं श्रोभाष्यकाराणामजानन्तोभवन्तः, वृथेवश्री- 

पाप्योत्तरे यतन्ते । एतेन जीवः, न निवर्तक ज्ञानाश्रयः, निः 
बतकज्ञानक्मत्वात , इत्यस्पेन्धनादौ व्यभिचारापादनप्यपासतम्‌। 
भावानववोधात्‌ „ विरुद्धकत्‌ त्वकर्मत्व प्रसंगस्य बिषयत्वात्‌। नहि. 
काठमेदेनेकस्यकतत त्वं कर्मत्वं निषिद्ध्यते किन्त्वेककालावच्छे- 

ने ताहश विरोधंस्तु स्थिर एवेति, . श्रीभाष्यमते जीवस्तु 
शृतिस्मृतिप्रतिपाद्यः / शामाधारः पदार्थ भूतः, अद्नतमते को नाम 
नीरपदार्थः यथाकाष्ठमयो हस्तीत्येवजीवस्तथा च कथं श्रीमा- 

"साम्यापाद्नमद्वेतिनामिति ॥ 

२२ 
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१७० वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


( अथ श्रृत्यथविचारः ) 


| 
सदेन सौम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयंत्र्मति सद्विद्याप्रकरणा 
वाक्यमिदं किंसजातीय विजातीयस्वगतमेदशुन्य निविशपं ब्रह्म 
तिपादयति, उतविशिष्ट ब्रह्म, तत्र यदिसृ्िग्रकरणेषु मागो! 
हितं ब्रह्म कारणपरुपात्त स्यात्तदा निविशेष तात्पस्येमुन्नेतुं शेत 
नतुतदस्ति, चिदचिद्विशिष्टमेव ब्रह्मकारणंकारणग्रकरणस्रवग 
म्यते-विस्तृतश्च श्रीभाष्यकारेः-तथाच सदेवेत्यादित्राकयं विशः 
ष्टमेव अह्मप्रतिपादयति नतु भायावादि कल्पितं निरि 
तस्य तु शश भृङ्गायमाणत्वात्‌ । 


( रक्षामणिः- ८७- ००) 
सदेव सोम्मेरमप्र आसीदिति वाक्यं निर्विशेषवा दस्येवातुगुणम्‌! 
नतु सगुण ब्रह्म पारमार्थिकतावादस्य, नासदासीदू नो सदासी 
तदानिम्‌। तम आसीत्‌ , इत्यादिवाक्यानि सद्रपं कारणं तमसा 
तमासीदिति बोधयस्त्यपि चित्सम्वन्थे कारणावस्थायां न प्रति 
द्यन्ति, एतेन मायांतु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम ड्ति शी 


रपि व्याख्याता। सतिचेवमज्ञानेन तमः शढ्दवाच्येनावृतं सद 
प्रकाशमान प्रद्नेव जगतः कारणमिति ॥ 


(अत्र विशिष्टाहतिनः ) 


युक्त नासदासीद्‌ नो सदासीत्‌ तदानि तमसौ दित 


शांकरभाष्य समालोचनच्च १७१ 


शब्दस्यसकष्मप्रकृतिवाचकत्वेनानिरबेचनीयाज्ञानवाचकत्वाभावात्‌ 2 
ह्म, आदृतमित्यप्यसंगतं सर्वावभासकस्य नरह्मण, अज्ञानेनावर- 
णस्यासंभावितत्वात-यथा च तम, माया, शब्देनानिवचनी- 
याज्ञानसिद्धिः, यथाच ब्रह्मणो नाज्ञानाद्यसंभवस्तथापूवमेव विवे- 
चितः, श्रुतिंगतेकाद्वितीयादिपदेनापि न निर्विशेष सिद्धिः, य- 


थेको घट इत्युक्ते, एकशब्देन न घटगत रूप संख्यादीनां नि- 


पेघस्तददत्रापि, एकं ब्रह्म इत्युक्तेऽपि ` 

` न अक्षगत ज्ञानयुणादीनां भुत्यन्तर प्रमितानां निषेधः 
प्रामाणिकः । एवमद्वितीय पदेनापि न निविशेषवस्तु सिद्धि 
संभवः, अद्वितीयपदस्य तत्तल्यत्व निवारणे ताप्पर्य्यात्‌., व्युत्प- 
ततेलॉकानुसारित्वाच्च, यथोक्तं श्रीभगवद्याम्ननाचास्यस्वामिपाद, 


` संबित्सिडो, 


ययक एच सविता न द्वितीयो नभः स्थले । 
इत्युक्तया नहि सावित्रा निपिष्यन्तेऽत्र रश्मयः ॥ 
यथा चोठनुपस्सम्राडद्वितीयोऽत्र भूतले । 
इति तत्तल्य जपति निवारणप्र वचः | 
नतु तत्पुत्र तद्‌भ्ृत्य करुत्रादि निवारणम्‌ ॥ 


अतः सदेवेत्यादिवाक्यस्य सविशपत्व प्रतिपादने न कि 
श्विद्वाधकमिति भ्रत्यन्तरेकाथ्यमपि भवति, यतः यः सवः 
सवेबित्‌ यस्य ज्ञानमयंतपः पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते 


१७० वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम . 


( अथ भ्रृत्यथविचारः ) 


न ३4 | 
सदेव सौम्बेदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयंत्रह्ञेति सब्द्याप्रकणण 
वाक्यमिदं किंसजातीय विजातीयस्वगत भेदशान्यं नि बिश बहम 
तिपादयति, उतविशिष्टं ब्रह्म, तत्र यदिसृश्िप्रकरणेपु मायो 
हितं ब्रह्म कारणयुपात्त स्यात्तदा निविशेष तात्पथ्यगुन्नेतँ शकत 
नतुतदस्ति, चिदर्चिद्विशिष्टमेव ब्रह्मकारणंकारणग्रकरणेखवा- 
म्यते-विस्तृतख् श्रीभाष्यकारेः-तथाच सदेवेत्यादिवाक्यं विषः 
ष्टमेव ब्रह्मम्रतिपाद्यति नतु मायावादि करिपतं निविशें 
तस्य तु शश शृज्ञायमाणत्वात्‌ । 


( रक्षामणिः- ८७- पु०--) 


सदेव सोम्येइमप्र आसीदिति वाक्यं निर्विशेषवादस्येवानुगणम! 
नतु सगण ब्रह्म पारमार्थिकतावाद्स्य, नासदासीदू नो सदासी 
तदानिम्‌। तम आसीत्‌ , इत्यादिवाक्यानि सद्रपं कारणं तमसाओं 
तमासीदिति बोधयन्त्यपि चित्सम्बन्थे कारणावस्थायां न प्रतिपा 
द्यन्ति, एतेन सायांतु प्रकृति चिद्यात सायिनन्तु महेश्वरम्‌ इति श्रृ 
रपि व्याख्याता। सतिचेवमज्ञानेन तमः शब्दवाच्येनावृतं 
मकाशमान ब्रह्म ब जगतः कारणमिति ॥ 


(अत्र विशिष्टाद्वेतिनः 


पक्त नासदासीद्‌ नो सदासीत तदानि तमआसी दिले. 
7 तमशब्दवाच्येनाज्ञानेनाबुतं बहति तद्संगतम्‌। 7 | 
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वदस्यसूक्षसप्रकृतिवाचकत्वेनानिवचनीयाज्ञानवाचकत्वाभावात्‌ , 
ब्रह्म, आवृतसित्यप्यसंगत सर्वावभासकस्य बक्षण), अज्ञानेनावर- 
'णस्यासंभावितत्वातू-यथा च तम, माया, शब्देनानिवचनी- 
याज्ञानसिद्धिः, यथाच ब्रह्मणो नाज्ञानाद्यसंभवस्तथापूर्वमेव विषे- 
चितः, श्रुतिगतेकाद्वितीयादिपदेनापि न निर्विशेष सिद्विः, य- 
थेको घट इत्युक्त, एकशब्देन न घटगत रूप संख्यादीनां नि- 
पेधस्तद्वदत्रापि, एकं ब्रह्म इसयुक्तेऽपि-- ` 

` न बह्मगत ज्ञानशुणादीनां भुत्यन्तर प्रमितानां निषेधः 
प्रामाणिकः । एवमद्वितीय पदेनापि न निविशेपवस्तु सिद्धि- 
संभवः, अद्वितीयपदस्य तत्त॒ल्यत्व निवारण तात्पर्य्यात्‌ , व्युत्प- 
त्तेलोकानुसारित्वाच, यथोक्तं श्रीभगवद्या्ुनाचार्यस्वामिपादेः, 
संवित्सिडौ, 
यथेक एव सबिता न द्वितीयो नभः स्थरे । 
इत्युत्तया नहि सावित्रा निपिभ्यन्तेऽत्र रश्मयः ॥ 
यथा चोलनृपस्सम्राडद्वितीयोऽत्र भूतरे। 
इति तत्तल्य नृपतिं निवोरणपूर वच! | 
नतु तत्पुत्र तढ्मृत्य कलत्रादि निवारणम्‌ ॥ 


अतः सदेवेत्यादिवाक्यस्य सबिशपत्व प्रतिपादने न कि- 


शचिद्वाधकमिति, श्रत्यन्तरेकाथ्यमपि भवतिं, यतः यः सवज्ञ 
सववित यस्य ज्ञानमयंतपः पराऽस्य शुक्तिर्विविधेव श्रयते 


१७२ दान्तंरक्षामणि व्यामोहविद्रोवणमै 
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स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च एताः; श्रुतयः, ब्रह्माण; सविशेष 
त्व स्पष्ट प्रतिपादयन्ति, एतेन इष्टान्तमपि व्याख्यातं भरति, | 
यथा सौम्येकेन मत्पिण्डेन सवे मृण्मयं विज्ञातं वाचारम्भणो | 
नामधेयं सृततकेत्येव सत्यमिति स्त्पिण्ड इष्टान्तेन परिणामा | 
एव श्ञायते--मृत्तिका-परिणामि कारणमिति सब प्रसिद्धम्‌ । | 
अद्वेतमतेत ब्रह्म न परिणामिकारणस्‌ , किन्तु वितो 
पादानमेव, तथाच मृत्तिकाहष्टान्त विरोधो प्यद्वेतमते, उपसंहार | 
द्शनादितिचेनन क्षीरवद्धि, परिणामात्‌' इति परिणामवादपरक | 
ब्रहमन्न विरोधोप्यपरः विशिष्टाद्वेतसिद्धान्तेतु-ज्ह्मण! परिः | 
णामि कारणत्वस्यस्वोकारात्‌ , श्रुतिश्नत्नाणां सामझस्यमेवेति। | 
इयान्‌विशेषोयत्‌ 'तद्वीदंतहय व्याकृतमासीचन्नाम रूपाभ्यां | 
व्याक्रियते’ 'सन्मनोऽङुरुतः इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यात्‌ विशिष्ट 
मेषत्रह्मकारणंविशिशद्वेतसिद्धान्ते, तत्र 'खद्दायांशेते, प्रासादेशते, | 
इतिब्यवहारोयथा झुख्यस्तथा ब्रह्मपरिणमते' इतिव्यवहारोऽपि | 
सुस्य एवभवति। साक्षाससम्बन्धेन ब्रह्मणः, निद पत्वादि प्तिः | 
पाद्कश्रुतयोऽपि सुरक्षिता; भवन्ति | अद्वेतमतेतुसवमेतत्‌ श्रुति. | 
सादि जातं वेयरध्यमेवेति | एतेन-- 
( रक्षामणि:--६०- प०--) 
ज्य आ न ब्रह्मस्वरूपं सिसाधयिषितम्‌ , तस्य स्व 
2 2. तु तत्काय्ये प्रपश्वसिथ्यात्वमेव । व सा | 
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अयंपटः, एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगी, परत्वात्‌ , पटान्तर- 
बत्‌ , इतिमिथ्यात्वानुमान प्रयोगएव सुचितो भवति। मृत्तिकेत्येव 
सत्यमिती तिशब्दप्रयो गस्तु मृदूघटयोरभेदेन कदाचित्‌ मृत्तिका शाब्देन घट 
स्यापि प्रदणेन घटसत्यत्वमेबात्र वणितमिति शंका परिहाराथस्‌ । सुद्र 
कारणरूपमेव सत्यम्‌ , नतु काय्यरूपमिति ज्ञापनाथंच | श्रीभाष्यम 
तेतु घटरूपेणापि घटस्य सत्यत्व स्वीकाराद्‌ सृत्तिकेब सत्यमित्यनेनापि 
ेष्ठसिद्विरिति वयथ्येमपरिदरणीयम्‌। तथाचाद्वैतिनामेव दृष्टान्त वाक्य 
स्वारस्यमित्युक्तिरपि परास्ता दृष्टान्तस्य मिथ्यात्वे तात्पर्य्याभावात्‌ । 
तथाहियदुक्त नन्लत्र ब्रह्मस्वरूपं सिसाधयिपितंतस्य स्वतः 
सिद्धत्वात्‌ किन्तु तत्काय्यग्रपश्च मिथ्यात्वमेव । तत्र दष्टान्तवा- 
क्यस्य 'तत्काय्यग्रपंच मिथ्यात्ववर्णनमसत्‌ । प्रपश्च मिथ्यात्वस्य 
प्रागनबगमात्‌, तं प्रतिबुवोधयिषाविरहात्‌ । अस्मिन्नवसरेृष्टा- 
न्तोपदेश “आम्रान्‌ पष्टः कोविदारानाचष्ट' इतिवदस्वारस्यमेवा- 
हेतिनाम । 
यदिच प्रपञ्च मिथ्यात्वस्यापरिज्ञानेपि वाचारम्भणमित्य- 
नेनोपपाद्यत इति, तदपि न-ग्रपश्चमिथ्यात्व ज्ञानार्क, अद्वंता- 
भिमतवाक्यार्थाज्ञानात्‌ । 
श्व-अवेतकेतु प्रति मिथ्यात्वबुवोधयिपाचेत्तदासवभ्र- 
सिद्ध 'यथा सौम्येकया रज्वा सव सपभ्ूदलनाम्बुधारादि विज्ञात 
भवतीति! . रज्जुसर्पादि इष्टान्तोपदेश एवाबदत्‌, नचोक्त तथा 
किन्तु. सर्व प्रसिद्धसत्यभूतमृद्घटादि इष्टान्तोदाहरणेन कास्य- 
कारणयोरनन्यत्व एव तात्पर्य्य ताइशइष्टान्त वाक्यस्य, 


बैदान्तरक्षामणि ब्यामोहविद्रावणम्‌ | 
कार्य्यकारणयोरनन्यत्वे तात्पय्य ताडण इष्टान्तवाक्यसेर 
सूत्रकार। कण्ठरवेण स्पष्ट वक्ति- तदनन्यत्वमारम्भणशब्दार्‌. 
१) इति, तथाच मिथ्यात्वे तात्पथ्योन्नयनमज्ञाननिवन्क्षा- 
भत गनि Pe 1? 
` अपिच मिथ्यात्वे प्रतिपिपादयिषिते 'वाचारम्भणमातरमे 
याप्तम्‌;, सृत्तिकादिपदानां वेयथ्येमेव | किञ्च वाचारम्मण 
पदेन मिथ्या प्रतिपादनमपि भ्रम एव तेनतस्यालाभात्‌ । हेतु 
वाक्यात्पूवमेव साध्यनिदेशस्य सकल तारकिकाभिमतत्तन प्रथमं 
हेतु निर्दशस्यान्याय्यत्वाच्च, नहि धूमात्‌ पर्वतोऽग्निमानिति 
तार्किक सम्प्रदाय; । 
अतो दृष्टान्त वाक्यस्य तत्काय्य प्रपञ्च मिभ्यात्व वर्णतः 
_मनन्तकुष महोदयस्यात्यन्तासंगतमेवपदपदार्थाज्ञान निवना 
त्वमपि । 


मृत्तिकापदेन घट ग्रहणेन घट सत्यत्व निवारणेन र 
कारणरूपमेव सत्यं नतु काय्यरूपमित्य्थवर्णनेन, इतिपदसाषेः 
कप कथनमप्ययुक्तमेव, मुद्घटयो:, सत्यत्वे विशेषाभावात्‌ | 
"गहण व्यावहारिक सत्यत्वं मुद्स्तावशमेव व्यावहारिकं घट 
स्यापि तथाच व्यावृत्या न किञ्चिदपि ग्रयोजनम्‌ । 
oe मुद्र पं कारणरुपमेव त्यम, नतुकाव्ये रुपमिति 

थमि वद्दाक्येनवेतिपदेन कारण मात्रस्य सत्य 
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विकाररूपस्य घटस्य मिथ्यात्वमिति सिद्धौसत्यां मृत्तिकेत्येवेति 
श्रुतिघटक अन्ययोगव्यवच्छंदार्थक, एव शब्द वेयथ्येन 
पुनरपि घडकुडी प्रभातायितमेवाहवेतिनामिति | 


किश्व--अड्वेतदृष्ट्या विकारस्य वाचारम्भण पदेन मिथ्या- 
त्वे सिद्ेसति, मदः कारणत्वस्य, विकार पदेन घटग्रहणस्य च 
सकललोक सिद्धत्वेन मद्र प कारणमात्रस्यंव सत्यत्वे सिद्धेति, 
इति, एव, पढ्यो वैंयथ्यमपरिहरणीयमेव । 
`` अपिच--मच्तिकाशब्देन घटस्यग्रहणेऽपि मचिकाख प्रका- 
रक ज्ञानविषयत्वस्य मत्तिकायामेत्र सम्भवेन तन्मात्रसत्यत्वेवा- 
धाभावेन, इति पदसार्थक्यवर्णनमद्वेतिनामसंगतमेव; तस्मात्‌ 
मिथ्यास्वचादिनास्‌ , इतिपदभेवपदंच वेयथ्यमेवेति विस्तरस्तु 
महाचाय्यंग्रन्था दिषुद्रष्टव्यः | 


तस्मात्‌--स्तव्धोऽस्युत्तमादेशमग्रक्षयः, येनाश्रुतंश्रुतंभवाति 
अमतमतम विज्ञातं विज्ञातमितिपूर्यवाक्येन, अन्यज्ञानेनान्यज्ञान- 
स्याघटमानतां मत्वाप्रष्टारं पुत्रं ग्रति शिक्षयन्‌ पिता, यथासौ- 
्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातंस्यात्‌ वाचारम्मणोनाम- 
धेयं मृत्तिकेत्येव सत्ममित्याह-- तत्र कार्स्यकारणयोः, द्रव्येक्य- 
मेव विवक्षितम तथाच कारणज्ञानेन सर्वमपि कार्य्येजातं ज्ञातंभ- 
वतीत्यथ!, ताइश दृष्टान्त वाक्यस्य विदिष्टाद्वेत सिद्धान्ते 
सारस्यं दवष्ष्मचिदचिद्विशिष्टं जह्वैवकारणं तदेव स्थूलचिद्‌- 


१७६ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


` चिद्विशिष्टवेषेणकाय्य च भवति, तथाच कारणरूप दकि 


चिद्विशिष्ट ब्रह्मज्ञानेन कार्यभूतं स्यूलचिदचिद्विशिष्ट ब्रज 
भवतीति, अस्मिनपक्षे वैशिष्ट्यनियामकमपिडष्टान्त चाक्र्यम- 
परमनुकूलंभवति । 

नात्र, इतिशब्द वैयर्थ्यम्‌ , यतो मुद्घटयोरुभयोः सत्यत्वावि- 
शेपेऽपि, इति हेतुप्रकरण म्रकारादि समासिपु इतिकोश बलादिति 
शब्दस्य प्रकारार्थत्वेन मृ्तिकात्तप्रकारेणेव घटादीनां सत्य 
प्रतिपादनेन, इतिपदं सार्थ्थक्यमेवेति । एतेन--भ्रीभाण 
मतेतु घटरुपेणापि टस्य सत्यत्वस्वीकाराद्‌ मृत्तिकेव सत्यमि- 


त्यनेनापि नेष्टसिद्धिरिति वैयथ्यमपरिहरणीयसिति रक्षामप्य- 


ज्ञानमपि निरस्तम्‌ । घटरूपेणापि घटस्य सत्यत्व स्वीकारादि 
त्यत्र, अवयविनोद्रव्यान्तरत्वेन यदि प्रश्नस्तहि, प्रश्‍नएवायुक्त! 
वेदान्तिमते$वयविनो१व्यान्तरत्वा स्वीकारात , यदि तु कारणा 
मिग्रायेण प्रशनस्तहि--कार्य्यकारणयो;, सत्यत्वाविश्ेपेऽपि मृ 
त्तिकात्व प्रकारेणेव घटसत्यत्व स्वीकाराददोप ,इति--सन्त 
ष्यन्तु कारणाव्यतिरेकेगेव कार्य्याणां सत्यत्वं नतु कारणव्यति 
रेकेणेति काय्यकारणयाद्रव्यक्यादिति । अद्गतिनांतु कार 


णाविरेकेण । | 


मकष्टान्तवाक्य संगतं भवति । यदपि दृष्टान्त वायरस 
अय पट) एतत्तन्तु निष्टात्यन्ताभाव्रतियोगी पटत्वात्‌ । 
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टान्तरवदिति मिथ्यात्वानुमाने तात्पस्यमुक्तम्‌ , तदपि स्वगो- 


ष्ठिजल्पनमात्रमेव चित्सुखानुमानमिदं तदपि पूवमेव निरस्तम्‌ । 
अतः, सदेवेत्यादिवाक्यं सविशेष विषयं न निर्विशेष विषय 
मितिसिद्धम्‌ । 
( रक्षामणिः-६८-प०—) 

निरञ्जनः परमं सासम्यमुपेति, अत्रपरम विशेषणात्‌ , भोगमात्र 
साम्यं सूत्रकारोक्त' वार्य्यते, किन्तु स्वरूपेक्यमेच वोध्यते, अतएव- 
आत्मा परेऽव्यये सवं एकी भवन्ति ब्रह्मवेद ब्रह्मच भवति इत्यादि 
श्रयोपि संगता भवन्तीति॥ तदप्यसंगतम्‌, परमशब्देन स्वरूपे 
क्यासंभवात्‌- ` 


नहि जीव ब्रह्मणोः, स्वरूपेक्यं परमशब्देन वत्तं शक्यते 
तेन तस्यालाभात्‌, 'साम्यशब्दः साइश्यपरः, तत्रयदंशे जीव 
ब्रह्मणोः साइश्यं तत्र निरवधित्वमेव परम झब्दकृत्यम्‌, “सोऽ- 
नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता' इति भ्रतौजीवस्य 
ब्रह्म गुणानुभवरूपं फलं श्रूयते, अतः प्रत्वविशेपणेन भोगमात्र 
निरवधित्वमेवयुक्त, सूत्रकारः स्वयमेव श्रृत्यथं वक्ति-'भोगमात्र 
साम्यरिङ्गाच्चः ““जगद्गयापारवज्यं प्रकरणादस न्निहितत्वाच्चे'' 
त्याहिभिः । अत्र परमविशेषणेन “भोगमात्रसाम्यंसूत्रकारोक्त - 
वार्य्यते, इतिभवदुक्तिः, सूत्रकारद्रोहमूला) कि मोगमात्रनास्ति 
परत्वं येनेवमुच्यते “परमज्ञानी' परमभोगीत्यादि स्थरे 
प्रमबिशेषणेनोक्कृष्टत्वमेव सर्वसंमतम्‌, तदत्रापि निरञ्जनः 
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परमंसाम्पमित्युक्तौ परमात्मा यथा आनन्दी तथा जीवोऽपि 
शुक्तौ परमानन्दवान्‌ भवति नच तत्र दुःखलेशोऽपि इत्येव परम 
शब्द कृत्यमिति | 


नहि देवदत्तस्यपरमसाम्योयज्ञदत इति कथनेन, देवदत्त 
यक्षदत्तयोः, स्वरूपैक्यमपि दष्टचरम्‌ । किन्तु साहस्ये, आत्य- 
न्तिकत्वमेव परशब्दाभिग्नेतम्‌ | तथाच-- 


द्‌ ज्ञानमपाश्रित्य ममसाधम्यं मागताः । 
सगंपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्तिते ॥ 


इति जीव ब्रह्मणो गुक्तौसाधम्य प्रतिपादक गीतावाक्यमपिपर 
मनुकूल भवति । यतः स्पष्टमेव गीताचार्य्याः, मुक्तो जीव 
बरह्मणोः, सारूपेक्यनिपेध पूर्वकं ब्रह्मसाधम्य स्पष्टयन्ति | 
स्वरूपक्यवा दिनान्तु-_“भोगमात्रसाम्य लिङ्गाच्च’ 'जगदूव्या- 
पाखज्य प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च' 'ममसाधर्म्य मागत 
इत्यादि अह्मसूत्राणांगीतावचनानांच बिरोधोदुर्वारएव । ब्रह्मे 
नढाबसतीत्यत्रापिन स्वस्पेकययुक्तम्‌ । इवार्थक एवशब्दः 
इवबद्दवमेवेतिनेथन्टुका:, इवार्थकमेवशब्दं वदन्ति, अती 
नहावेद्‌ इत्यस्य जह्षसाइव्यं भवतीत्येवार्थस्तत्रापि र्यः । पषा 
क 3 "गवे वामनमालमेत्‌ , स्पर्धमानो विष्णुरेव भूत्वा, स इमा 
जयति इर वष्रे भूत्वा, इति श्रवणेषि त स्प 
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मानस्य साक्षात्‌ विष्णुत्वम्‌ , तथेव जह्मवेदेत्यत्रापि न स्वरूपे- 
क्यम्‌ 1 स्वरूपक्यन्तु- 


“आत्म परमात्मनोयोगः परमार्थहतीष्यते । 
मिथ्येतदन्यद्द्रव्यंहि नेतितद्ट्रव्यतां यतः ॥ 


इत्यादिभिः, भगवता पराशरेणापि निषिद्वम्‌-जीचत्रह्मणो- 
०. चे र च ¢ 
योगः, स्वरूपेक्यम्‌, परमाथ इति यदिष्यते, तन्मिथ्या, अथान्न 
स्वरूपैक्यं युक्तम्‌ , अन्यस्य द्रव्यस्य तद्‌ ्रव्यत्वायोगादित्यर्थः । 
एतेयेकीभवतीत्यपि व्याख्यातम्‌, प्रकृतनामरूपादिम्रहाण पूवकं 


_ तत्साइश्यमेवाभिधत्ते श्रुति-'यथा नद्यःस्पन्दमानाः समुद्र ऽस्तं 


गच्छन्ति नामरूपेविहाय' अत्रहि स्पस्टमेव नामरूपप्रहाण पूर्वक 
तत्साइश्यमुक्तम्‌ । नहि नदीजल सगुद्रजल्यो; स्वरूपेक्यं किन्तु 
साइञ्यमेच अन्यथा, एकग्रस्थ जले द्विप्रस्थ जलमेलनेन त्रिप्रस्थो- 
परुड्धिरेबनस्यात्‌, उपलभ्यतेतु सबैरपि, अतोनस्वरूपनाशपुवेक 
रहमस्वरूपापत्ति लक्षणोमोक्षः, किन्तु ब्रह्मस्वरूप रूपगुणानामपरि- 
च्छिन्नतयातुभवरूपं तत्किकरत्व लक्षणमेच मोक्षः ॥ एतेन 
“सत्यंज्ञान मनन्तं ब्रह्मे’ तिश्रुतिरपि व्याख्याता, श्रुतिरियं 
सत्यत्वादि विशिष्टमेवजक्ष प्रतिपादयति । अन्नरक्षामणि निष्कषेः 
. _ _(रक्षामणिः-१०९-१ ०३--४०-:) 

अद्वेतिनस्तुमन्यते सत्यंज्ञानमनत्तमितिलक्षणवाफ्यं निर्विशेषपरमेवेति, 

नतु सुक्ष्मचिद्चिद्विशिष्ट कारणस्वरूप निरूपणपरमू। चिद॒चिद्विशिष्ट 
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ब्रह्मस्वरूपे ज्ञेयतया विवश्षितेड्सत्याज्ञानत्वान्तवत्वा दिशंक्राया, अनुद्‌- 
येन सत्यत्वादि विशिष्टतया तहक्षणस्याप्रयोजनत्वात्‌ , विशेषण मेरेन 
विशेष्यभेदापत्तेश्व, सत्यत्वज्ञानस्वानन्तत्वादीनामपि भिल्नाश्रयत्वाइ, 
लोकेहि ज्ञानंमन्तवदेव दृश्यते नानन्तम्‌ । घटोऽनित्य इत्यादो विश- 
पयमात्रस्यानित्यत्वेनान्वयेपि, विशिष्ट वाचकम्य शब्दस्य विशेश 
मात्रपरत्वे त स्वारस्य हानिः, एवमत्रापि भवितुमहेत्येच । सवेषां 
स्वरूप चैतत्यपरत्वे पदत्रय वैपर्थ्यापत्तिस्तु व्यावत्य भेदाङ्कीकाराद्‌ 
नावसरति, तद्यंथा सत्यपदेनासत्यव्यावृतिः . ज्ञानपदेन जडव्यावृत्तिः 
अनन्त पदेन  परिच्छिन्नन्यावृत्तिः। व्यावृत्तिश्चेयं शोक्ल्यादिक 
यथा काष्ण्यादि व्यावृत्ति, तथा ब्रह्मस्वरूपमेव । शोक्ल्य ज्ञाने सति 
का्ण्याध्यास इवाखण्डब्रह्माकार वृत्त्यनन्तर  ग्रण्यपर प्रपः्चाध्या- 

सोऽपि बाधितएव, इति कथं शौक्ल्यादि वेषम्यमिति ॥ 
तदपिरक्षामणि कारस्य पिष्टपेषणमात्रमेवेति, 'सामानाधिः 
करण्यस्य स्वरूपमात्रपरत्वस्यादशनात्‌, सर्वत्र 'नीलोत्पलमित्याः 
_ दिस्थठेअदत्तिनिमित्तमेदेन विशिष्टार्थामिधायित्वमेत्र सामाना 
धिकरण्यस्य । यदिच, लक्षणया स्वरूपमात्र परत्वमुच्यते, तहि 
सम्भवति स्वारसिकापगतो, लक्षणाश्रयणमयुक्तमेव । गंगाया 
ही गमीरायांनद्यां घोष इत्यादौतु गत्यन्तराभावाह्वृषण 
यते । नहि जले मस्स्याः, 'स्थलेघोष” इत्यादिष्वपि लक्षण 
पक 02 स्वारसिकेन, अर्थावगतिस्तत्र कीदशो ठंक्षणा। 
सत्यज्ञानमनन्त अदर इ की 
पा | 'नमनन्त ब्रह्म इति श्रुतौ, सत्यज्ञानादि पदानां अर 
७२८, च सिडसति सत्यज्ञानादिपदेः, विशेषणांश त्यागे 
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भिन्नाश्रयत्व कथनमप्यसंगतम्‌ 7 देवदत्तो युवाश्यामः लोहिता- 
षः, इत्यादौ वहूनां विशेषणानामुपसंहारदशनात्‌ 'यदिच-'खण्डो- 
गौः? मुण्डोगों/ इत्यादि निदशनेन भिन्नाश्रयत्वमुच्यते, 
तहींदमेव वक्तव्यं विरोधिविशेषणानां भिन्नाश्रयत्वम्‌, अवि- 
रोधि बिशेषणानामकाश्रयत्रमिति-अनुग्राहक विशेषस्यो- 
भयत्रसङ्भावात्‌ सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वादोनां भिन्नाश्रय- 
्ोक्तिरप्यसंगता, लोकेतस्याद्शनात्‌, एकस्मिन्नेव पुरुष 
सत्यज्ञानादीनांसमावेश दर्शनाच यदि 'सर्वेदेश' सवेकाल 'सबे- 
वस्तु' परिच्छेदामाव रूपसनन्तस्वमभिम्रत्य विरोध उद्धाब्यते 


` तहिंताइशस्य लोकेऽदर्शनमोत्रण ` ब्रह्मण्यप्यनन्तत्वासंभवेन 


ताइञ्याः श्रतेरेववेयर्थ्यापत्तः ज्ञानस्यलोकेऽन्तवत्वेन, ज्ञानस्व- 


' रुपस्य ब्रह्मणोऽप्यन्तत्वापत्तश्च, श्रुतिग्रामाण्यात्त-सत्यज्ञानादा- 


नामपि नित्यत्वमेव स्वाभाविकीज्ञानवलक्रियाचेत्याहश्रृतिः, 
किंचसत्यज्ञानादीनामनित्यत्वेपि विरोधोद्भावनमेवाज्ञान- 
कृत्यं, नहिविशिष्टे विशिष्टान्तरान्वयः क्रियते, किन्तु खलेकपो- 
तन्यायेन सवेषां विशेष्य एव । तथाच सवषांपदाना विशिष्टवोध 
कत्वे न काप्यनुपपत्तिलेशः । घटोऽनित्यइति निद्शनेन विशिष्टः . 
वाचकस्य विशेष्यमात्रोपस्थापकत्वमपि स्वगन्थेनेवोक्तभवता, 
घरोऽनिंत्य इत्यत्रापि घटत्व विशिष्टघट एवार्थः, घटपदस्य । 
तत्रानित्य पदार्थान्वयस्तु विशेष्यतायामेव नतु प्रकारतायाम्‌, 
पदार्थः पदार्थेनान्वेति नतुपदार्थिकदेशे इतिव्युत्पत्तिविरो 
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धात. तन्मूलन्त यत्किश्रिदर्थनिष्ठ आकांक्षाभाष्यसंसर्गावच्छिन | 
प्रकारता निरूपिताविशष्यतासम्वन्थन शाव्दबुद्धित्वाबच्छिन | 
प्रतिमस्यविशेष्यता सम्बन्थेनोपस्थितिः कारणमिति मुख्यत 
प्रकारत्वासामानाधिकरण्यरूपम्‌ । अतएव घटत्वान्वयतात्पणे. | 
णनित्योघटः इतिवाक्यस्याप्रामाण्यमिति) बिस्तरस्तु-व्युत्पति. | 
वादादिषृद्रष्टव्यः, तस्माद्विशिष्टवाचकस्य ब्दस्य विशेण | 
'परत्वमयुक्तमव । 


` सर्वेपां स्वरूपचेतन्यपरत्वे-ठक्षणाप्रसंगः, पदत्रयाणामेयथ | 
प्रसंगच, नचसत्यपदेन, असत्यव्यावृत्तिः ज्ञानपदेन जडव्या-| 
वृतिः अनन्तपदेन परिच्छिन्न व्यावृत्तिः इति न वेयथ्य प्रसा | 
इतिचन्न, व्यावृत्तेः, विशेषणत्वे विशेषण भेदात्‌ विशेष्य भेदग्रसंग | 
उपलक्षणत्वे पदान्तराणांवेयथ्यं प्रसंगः यदिसवेभ्यः पदेसः 
'स्वरूपमात्रमेवोपस्थाप्यते तहि, एवेनैवपदेन स्वरूपस्य प्रति 
पन्नत्वेन पदान्तराणां वेयथ्यमनिवास्यमेव । 


सत्यादिपदानामर्थ्य विविच्य निरस्त चाढेतमतं, भगव 
नार्यः, शरशुतप्रकाशिकाचास्यै: ,-तथाहि-स्वरूपमात्रेक 
परत्व सत्यादिसामानाधिकरणपदानामिति, तद्यक्त विकार 
वात्‌, कि सत्यादिपदानि--तत्तत्पदार्थविरोधि व्यावृत्तिमाँ 
पराणि, उत स्वरूप मात्रपराणि उत विरोधिव्यादस्यवच्हित 
स्वरूपपराणीति, विवेचनीयम्‌ । नताबढिरोधिव्याइचिमाँ 
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` राणि, व्पावनेमानानामनेकत्वे नेकार्थत्वासिद्धः, व्यावर्त्यानेकत्वा- 
` दुव्यावृत्तयोद्मनेकाःस्युः | नापि स्वरूपपराणि; तथा सतिपदा- 
` नां पर्यायत्वप्रसंगात्‌ , प्रवृत्ति निमित्त भेदभावेन सामानाधि- 
` करण्यलक्षणहा्नग्रसंगात्‌ , एकतरपदवेयथ्यग्रसंगाच्च । नापि- 
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' तदवच्छिन्न स्वरूपपराणि, विकल्पासहत्वात्‌ , किं विरोधि 


व्यावृत्तीनां स्वरूपावच्छेदकत्वमुपलक्षणतया, विशेषणतया वा, 
न तावदाद्यःकरपः, एकेनेवोपलक्षणेन स्वरूपंप्रतिपन्‍नमिति-- 


` उपलक्षणान्तरैयर्थ्यात्‌ ।  उपलक्ष्यादहिभू तोपलक्ष्य प्रती- 


` त्युपायोधर्म उपलक्षणम्‌ , इति ह्यू पलक्षणविदः, इत्यादिभिः ` 
| सर्भमप्य्वत कुचेशितं निरस्तं बिस्तेरस्तु, भ्रुतप्रकाशिकायामेत. 


| द्रष्टच्यः । 


शौकूल्यादि इषटान्तेन स्वरूपस्येव व्यावृत्ति प्रतिपादनम- 
युक्तमेव, काण्ण्ये व्यावृत्त शौकूरयमित्यादिपु, ्रतियो गिमेदस्य 
तत्तदृव्याबृत्त स्वरूपस्यच, शब्दोपात्तत्वात। न च सत्यादिवाक्येन 
तथाप्रतीयते, येन स्वरूपं व्यावृत्तिरिति। किञ्च शौकस्यादेः 
कस्यचिद्‌ द्रव्यस्य द्रव्यान्तरादू व्यावर्तकधर्मतया भर्मान्तरान- 
ष्व युक्तम्‌, बरहमणस्तुनतथात्वमिति, स्वरूपातिरिक्त व्यावतेक 
धर्मान्तरापेक्षा5स्त्येव । नहि परनिर्वाहकत्वं विना स्वनिर्वाहकत्वं 
कुत्रापिदृष्टम्‌ । अतोनस्वरूपस्य व्यावृत्तित्वं परनिर्वाहकत्वामा- 

चात्‌ । | 
. अपिच-शौक्ल्यादिस्वरूपस्फुरणे नकष्ण्यायध्यासः, अतः 
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स्तत्र स्वरूपमेवव्याब्ृचिः, त्रह्मणस्तुस्वरूप स्फुरणे तदितराध्यामा | 
भ्युपगमात्‌ अतः शोक्ल्यादि दष्टान्तस्य अतः शौक्ल्यादि दुष्टान्तस्य बहु पम्यान्न सर्प 
व्यावृत्तिरित्ति । तथाच रजतव्यावतेकाधिष्ठानस्वरूपातिरित्त | 
शुक्तित्वादिवत/अधिष्ठानत्रह्मस्वरूपातिरिक्त व्यावत्तक धर्मोञ्य | 
यगमनीय इति न स्वरूपं व्यावृत्ति!। यदप्युक्त-शौक्ल्यादौ 
दर्शनात्तथाम्यपगम्यते, त्रह्मण्यदशनात्स्वरूपमेवेति, तदपिनिरः| 
स्तं पूर्वोक्षदिशेव, | 
व्यावृचषिश्चेयं न भावरूपा, नाप्यभावरूपाः किन्तु, स्वपः | 
मवेति, तहिकेन प्रमाणेनेति, वदन्तु शांकरभाष्यकाराः, शंकरानु- | 
यायिनोवा, श्रतिप्रामाण्येन प्रत्यक्षेणवा, अथवा स्वगो ष्ठिसंवादेन | 
उत शोक्स्यादि दृष्टान्तेन, नाद्यः, तथा विधायाः श्रुतेरभावाह । 
अद्याप्यनुपन्यासाच्च | नापिद्ितीय:, ब्ह्मण श्रक्लुरगो चरत्वात्‌, तथा 
वेन चक्षुपापश्यति, इति श्रुति विरोधापत्तेश्व । नापितृतीयः तस | 
निरथककथामात्रत्वातः प्राज्हगोष्ठिवदिर्भावाचच । नापिचतुधः | 
तस्थचपूवमच निरस्तत्वात्‌ ब्रह्मणोऽपिगोणत्वापत्तश्च तितस्मात 
स्वरूपच्यावत्ति; । | 
प्क्मचिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्मकारणतावादे, 'असत्यत्व ‘अश 
"व, अत्तवत्वादिशंकाया, अनुदयेन, लक्षणमेव वेयथ्येमित्यनर 
कृष्णमहोदयः । तत्रकारणप्रदर्शनमन्तरेणैवंविधोठेखः 


को5प्रामादिकावेति, न की गा 
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तन, अतोऽनावस्यकस्तत्र विचारः | अथ सगुणनिगुण श्रुति 
विमृशामः ॥ 


( रक्षामणि:--१०८--१०६--५० ) 


अट्टेतिनोऽपिनात्रविप्रतिपच्ते - - यत्सगुणनिगुणवाक्यानां सर्वेर्षा 
प्रामाण्यमिति । व्यावहारिक प्रामाण्यंहि सगुणवाक्यानामपिते स्वी- 
कुवैस्त्येव । ' पारमार्थिक प्रामाण्यमेवहि ते न स्वीकुबेन्ति । 
` सगुणवाक्यानि हि सगुणत्वं त्रह्मणोबोधयन्ति नतु पारमार्थि 
कस्वमपि। नहि घटवानदेवद्चो मासानन्तरं देवद्त्तोघटाभाव 
चानि चाक्ययोर्विरोधोवाध्यबाथकभावोवा । तथाच तत्वसा 
` क्षात्कारिपुरुषद्दष्ख्या निगणत्बं तद्रहित पुरुषरछ्या सगुणत्व मिति, 
` पुरुषमेद्प्रयुक्त एच_ प्रामाण्याप्रामाण्ये तथाच न विरोधः, निगंण- 
' सगुणवाक्ययोः। किऽ्च-व्यवददार दशायां शुणानां सरुणनिष्ठतया- 
| प्रतीतिः, साक्षात्कारदशायां तु शुद्धचेतन्य सम्बन्धितया तद्‌भावरय 
` प्रतीति, इतिदेश भेदाद॒पि न बिरोधः। तथाच निगुणादि चाक्येषु 
| गुणपद्स्य विना संकोचमविरोघोऽट्ठेतिनाम तत्सङ्कोचेनाविरोधसम्पा- 
' दूनमिति मुख्याथंता हानिः ्रोाष्यमते । किञ्च सुक्तिकालेऽपि सगुण 
| ब्रह्मावस्थानेपि नास्माकं विरोधः+ यतः सोप्यस्माक व्यवद्दारकाल एव 
छारापशुन्यायेन सगुणनिगुंण त्यो विरोधपरिददारो$प्ययुक्तरव; सहि- 
| न्यायः, भावरूप सामान्य विशेष विषयः, नठु-अभावरूप सामान्य 
विषय: अन्यथा-अमि षोमीयं पशुमालमेत इत्यस्य छागे, उपसंहारवत्‌ ' 
न हिस्यात्सर्वाभूतानि इत्यस्य--न ब्राह्मणंहन्यात » इत्यनेनोपसंहार; 
| तस्यच, नात्रेयं हन्यादित्यनेनोपसंहारः, समापद्येत । . तथाचापदतपा- 
| प्मत्वादि विशेषनिषेधे ने निगु'णवाक्यानामुपसंहारः । 
किश्व--छागपधुन्याये विशेषो व्यवस्थाप्यमान एक एव भवति; 
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अत्रतु बहवो विशेषाभावा व्यवस्थाप्यतयो मन्यन्ते, इति, 


नतु वहवः | 
छाग पशु न्याय विषयताया निगु णवाक्यानाम्‌ , न केवढं | 


तन्त्यायानुगुण्यम। किन्तु विशाकत्वमात्र श्रह्मणर स्यात्‌ नाइ ह 
पाप्मत्वादिकमिति, विरोधाधिकरणल्यायोपस्थापनमध्ययुक्तम्‌ श्र | 
` स्यृत्योबिरोधेकस्य प्रावल्यमितिद्दि तत्रचचा नतु श्रतद्वयविषय इति| । 


(अत्र विशिष्टाद्वतिन; ) 


तथाहि--यदुक्त सशुणवाक्यानां व्यावहारिकतं ग्रापं | 
निर्गुणबाकयानांपारमाथिकत्वमिति, तदयुक्तम्‌-सत्तात्रविध्े | 
माणाभावात्‌-तस्चाद्वेतिनां कपोल्केल्पितत्वात्‌ । सगुण 
गुंणश्रुतीनांव्यावहारिकपारमा्थिकादिभेदमन्तरेण ब्रह्मणि 
त्वाच्च, 


किञ्च-च्यावहारिकत्वस्याद्वेतहष्ट्या मिश्यात्वेन 'सगुग 
श्रुतीनां मिथ्याविपयत्ेप्रमाणाभाबात्‌’ यावन्न किञ्चित्‌ मिथ्यात 
स्पष्टतरप्रमाणंप्रदश्यते तातन्निगुणशरुतीनांव्यावहारिकत्व कई 
प्रतिज्ञामात्रमेच । किञ्च 'यः सर्वज्ञः सर्ववित वि 
निष्क्रियशान्तंनिरवद्यम' इत्यत्र व्यावहारिक पारमार्थिक गे 
पदामावेपि, यदि स्वेच्छाचार मात्रेण व्यवस्था तहि 
श्रुतीनांव्यावहारिकत्वेन मिथ्याविषयत्बं, सगुणश्रुतीनां 
माथिकत्वेनप्रामाणिकत्वमित्युक्तौ किमुत्तरमद्ठेतिनां, ११, 
न किश्चिद्स्यिव, एतेन -- गुणबोधकश्रुतीनां दिक 


छ किश्चित्ममाणमित्युक्तिरपिनिरस्ता, 8 
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` श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवळ क्रिया च यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ 


इत्यादि श्रतिभिः स्वरूपस्येव तद्शुणानामपिनित्यत्वस्यस्पष्टो 


' क्तत्वात्‌ , स्वाभाविकत्बंनाम-यावत्सत्तमसम्वन्थानहत्व, तथा 
च स्वरूपस्यनित्यस्वे गुणानामपि नित्यत्वंसिद्धमेवेति । 


SSO DE 


घटवान्‌ देवदत्तोमासानन्तरं घटाभाववान्‌ देवदत्तः, इति 


` बदयिरोधवर्णनमप्यसत्‌-दष्ान्तदार्टान्तिकयार्वेपम्यात्‌ , घ- 
टस्य देवदत्तात्‌ पथक्सिद्धत्व॑ ग्रतयक्षग्रमाणेनावगतस्‌ , अतएव 
' कालभेदेन भावाभावयोनं विरोधस्तत्र। शास्त्रेकसम 
' घिंगम्ये ब्रह्मणि शास्त्रमेव प्रमाणमू , तत्र सशुणत्य 
' निर्गुणत्वयोरेकदेव कथनेन विरोधस्थित एव, अयम्भावः 

| यद्देशाबच्छेदेन यत्कारात्रच्छेदेन देवदत्तेसंयोगेन घटः 
| चत्ता प्रत्ययः, न तइशावच्छेदेन तत्कारावच्छेदेन घटाभावचान्‌ 
' देवदत्त इति प्रत्ययः, तथात्वेतु--विरोधोबाध्यवाधकभात्थ 
| दुर्वार एवं, अतस्तत्र पथकसिद्धत्वेनदष्टानापद्था गा देशका- 
' रादिभेदेन निर्वाहः, नहितदत्‌ ब्रक्मकिचित॒कालमात्र युणबत 
` ततोनिर्णणमित्याकारकंवाक्यश्ुपलभ्यतेः येन देबदत्तोषट्वाच्‌ 
' मासानन्तरं घटाभाववानिति प्रयोगसाम्यत्योक्ति समीचीना । . 


नच तत्वसाक्षात्कारिपुरुषदष्ट्यानिग्‌ णत्वमन्यापेक्षया सथुः 


| एत्वमिति न बिरोधइति चेदिदमपिं आन्तंजस्पितम्‌ , वाक्यार्थः 
| जञानंप्रति, आकांक्षादिविशिष्ट पदार्थो पस्थितेरतिरिक्तस्य तस्यः 
| साक्षात्कारादिरूपस्याकारणत्वात्‌ । 
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किश्ादैतदष्ट्या तंचसाक्षात्कारदशायां रमा तिरिक्तस्य 
सर्वृस्याप्यभावात्‌ , तत्रनिगुणसगुण श्रुतीनामप्यभावेन तेन 
विरोध निवारणमज्ञानकृत्यमेव । 
अपि च, तत्वसाक्षात्काये तत्व साक्षात्कारिपुरुपमेदेन व्य. | 
वस्थातदायुक्ता यदि एतेभागा! तच्वसाक्षात्कारि पुरुषप्रती- 
तरेतत्वाधिकारिणंप्रतीति' वेदे विभागः क्चिदुक्तस्स्यात्‌ , नच 
तथोक्त अतोऽयुक्तएव तथा विभागः । 
कश्च यावत्कालं तस्वसाक्षात्कारो न जातस्ताबदुभयो- 
नि्गुणसयुणयो विरोधपरिहारः कंधमद्वेतिनां तरष्ट्या निगुंग- 
वाक्यानां वेयथ्यमपरिहास्येमेव । 
किञ्च--गराह्ममेदस्य ग्राहकमेदाधीनत्वे रूपस्पर्शादि मे 
दानां विर्य प्रसंगः, एकस्मिन्नेवयागे हिंसाऽहिसा वाकययोर 
न्वयेपि विरोधाभावश्च भ्ुतोनामातास्त्विकत्वापत्तिश्च, अतः पुर 
भेदेननिर्वाहोऽतिज्ञघन्यएवाह्रतिनास्‌ । एतेन देशभेदेन गि 
दोपि प्रत्युक्त;, अर निरवयवे . ब्रह्मणि देशभेदादिकल्पनाया! 
निमूलत्वात्‌ , देशभेदादिमन्तरेण श्रुतीनां प्रवृत्तत्वाच्चेति | 
निग तस्मादुपनिषत्सु परंत्रह्माधिकृत्य प्रवृत्ताः, सगुणश्रुतय" 
श्रुतयश्च, तेपां च॒ विषयविभागमन्तरेण विरोधी 
दुवेचत्वेन विषयविभागेनेवाविरोधः समर्थनीयः) १ 
सणुश्ुतीनाुपाधिविपयतथा निर्गुणशरुतीनामनुपा्धिकि 
तया विरोधाभाव इति वाच्यमे--'तडर्मावच्छिन्नवीधक पुद 
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समभिव्याहृतस्य वाक्यस्यासतिबाधके धर्मिणि तद्वर्मावच्छिन्ना- 
भाववोथजनकत्वस्वाभाव्यस्वनियमेन' सगुणश्र्‌ तीनामुपाधि 
. विपयत्वामावेनाुपाथिविषयत्वात्‌ | he 
अतस्सगुणनिर्गुण श्र तिवाक्यानां सर्ेपामविशषेण ग्राम्ये 
स्थिते सति, 'उत्सर्गापवादन्यायेन' सामान्य विशेषन्यायेनवेति 
व्यवस्थेति श्रौभाष्यकाराः श्रीभगवद्रामानुजाचाय्यस्वामिपादा!, 
अयम्भावः -बिरोधपरिहाराय सामान्यशास्त्रे बिशेपशास्त्रेणसंका- 
चायोत्सर्गापवादन्यायः, सचन्यायः, वैयाकरणमीमांसकादिभि- 
स्सबैरपिदारईनिक्कैराश्रीयते, तेनेवन्यायेन निर्गुण थुतेबिहित- 
गुणव्यतिरिक्तत्वेन संकोचन विनापि वाध्यवाधकभावं निगुण 
सगुण श्रुतीनां परमं प्रामाण्यमिति । किश्व सामान्य शब्दानां 
विशेषेषर्यवसायित्व॑ 'गामानय' गांबधानेत्यादि लौकिक व्यु- 
्यत्तिसिद्धं तेन निर्गुण .श्रुतेहेंयगुणनिषेधविषयत्वेन न संग 
वाक्येन सह निगुणश्रुतेविरोधः । | 
किज-अध्यात्मशास्त्रेपु गुणशब्दः सत्त्वरजस्तमस्सुप्रसिदधः 
नहि तस्य गुणाः सर्वे संबेंमुनिगणेरपि । वक्त शक्यावियुक्तस्य 
सत्तादयेरखिरेगुंणेः | सत्तवरजस्तमइति प्रकृतेगुणा:, इति तथाच , 
निर्गुणभरुतेसस्वादिगुणनिषथविपयत्वान्नविरोधः' दोव्यगुणवोध- 
कश्र॒त्यादिभिस्सह । | 
” जच सामान्यशब्दाना विशेपेपयेवसानस्य पश्चधिकरण 


सिडत्वेन, तेनेवन्यांयेन निर्गुणभुतेडेयंशुणपरत्वादपि न बिरोध 
इति, तथाच, 


` 
A 
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ज्ञान शक्तिवलेशय वीस्यतजास्यशपतः । 
गवच्छब्दवाच्यानि विनाहेयगुणादिभिः ॥ 


इतिहेयदीव्यगणनिपध विधिपरं भगवत्पराशरवचनमपि 
परमनुकूलंमवती ति, एवं बहुधा-निर्वाहप्रकारा दार्शनिकाः श्री- 
भाष्यकाराणां सिद्धान्ते, श्रीश्रृतप्रकाशिकाचाव्यः श्रासुदशन- 


सूरिभिः विस्ठताथायमर्थाः । एतेनेदमपि निरस्तम्‌ _ 


' ` ( रक्षामणिः--११४--४०- ) 


श्रीमाष्यकारमते तुपासनान्तरेषु प्रतीतानां ब्रह्मधर्माणां मोक्षसाधन 
रहमज्ञानेऽपि समन्वयस्य गुणोपसंहार विधया, स्वीकारात्‌ तत्र श्रुत- 
चिशोकत्वाद्यपेक्षया नूतनो धर्मः कोवा निगणवाक्येनोपदिश्यते-इति 
निगु णवाक्य वेयथ्यमपरिहरणीयमेवेति ।। 


सत्यं, श्रीमाष्यकाराः, गुणोपसंहारविधया, उपासनान्तरेषु 
प्रतीतानां ब्रह्मधर्माणां मोक्षसाधन ब्रहज्ञाने पिसमन्वयंस्वी कुवन्ति 
बाद्रायणाचाय्या भिम्रतश्चायमथः परन्तु न तत्र निगणश्रतेष यः 
थ्यम्‌ , तत्तच्छाखामात्राध्यायिनं पुरुपंग्रति तस्य साफल्यात्‌ । 
अयमेवार्थः भेदान्नेति चेदेकस्यामपो ति्नत्रेभगवताबादरायणा- 
चाय्यंण शिक्षित; प्रतिपत्तभेदादेव प्रयोजन भेदः निर्गणवाक्य” 
मात्राध्यायिनं पुरुपप्रति निगुणवाक्यस्यापूर्वत्वमिति स्वबोधनी 
यपुरुपगताज्ञानादि विरोधिनास्वानुपजीविना मानान्तरणाग्राद्या 
थत्वस्येवापूवतारूपत्वात- \. 


` शांकरभाष्य समालोचनच्य १६१ 


अतएव 'तमेवविदित्वाःतिसृत्युमेति' तमेबेकंजानथ, 
इत्यनयोर्बाक्ययोने बैयथ्यमिति, स्वीकृतरचायमर्थः शंकरा- 
चाय्येरपि-तस्मान्निगुणश्रुतेः  गुणोपसंहारविधयासमन्वयेपि- 
नापूर्वत्वानुपपत्तिठेशो5पि श्रीभाष्यकाराणाम्‌ यदपि छागपशु- 
न्यायोहिभावरूप सामान्यविशेष त्रिपयः, नत्वभावरूप सामान्य 
विपयः । अन्यथा “अग्निषोमीयंपशुमालभेते त्यस्य छागउप- 
संहाखत्‌ “न हिंस्यात्सर्वाभूतानीत्यस्थ न ब्राहमणं हन्यादित्यनेनो- 
यसंहारः समापद्येत , इति तदप्ययुक्त-'पशुना यजेत' इत्यत्र 
सामान्यवाचकं पशुपदं छागस्य वपायामेदस अुत्रूहि' छागोवा 
मन्त्रवर्णादिति विशेषदर्शनेन, विशेपछागरपार्थपरं तथा च 
सामान्यताचकानां शब्दानां विशेषे पर्यवसानंभवतो तिन्यायृस्वः 
रूपम्‌ „ तत्र भावरूप सामान्यविशेपविषयत्वादिकल्पनमयुक्त) 
तस्यज्ञाप्यांशबहिभौचात्‌ , फलामाचाच। न हिंस्यात्सर्वा- 
भूतानी' त्यस्य “न ब्राह्मणंहन्यादित्यत्रोपसंहाराभावस्तु--सर्वा- 
भूतानीतिवहुवचनबलादेव, अन्यथा वहुवचनप्रयोगस्पवंयध्येत्व- 
भेवापेत । एतेन छाग पशुन्यायेनेक एवार्थ विशेषों व्यवस्था- 


य्यतेनतु बहव इति वेषम्यापादनमपि निरस्तम्‌ , 
ताइशार्स्यन्यायवहिमांवात्‌ , पशुनायजेत , त्यत्र 
यावरपशकरणकयागांसंमवादेवपशुगतकत्वं विवक्षितं नतु न्याय- 
पारतंत्र्यादिति, अन्यथामाव रूपत््मेकत्वादिकमिव पशुत्व 
यागत्ववेदत्व नत्वा दिकमप्यविक्रस्यापिकपनेन सवंग्राह्मत्व- 


सेवक्षीयेतन्यायस्य, 
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अतस्सामान्यशब्दस्य विशेषेषय्यवसानमात्रेन्यायाभ्यनुज्ञ | 
वशोपस्त्वेको वा अनेको या यथा प्रमाणं यथासंभवोग्राह्य:, 


अत इदमपिनिरस्तमू-- 
छागपशन्यायस्येकवाक्यत्वमिति, न्यायप्रवृत्ती सामान्यत्व 


विद्ोपत्वादीनामेव प्रयोजकन्वात्‌ । . किञ्च भिन्नवाक्यत्वेपि 
एप आत्मा अपहतपाप्माविजरो विसत्युविशोकोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः इति श्रुती दीव्यगुणविधानस्य हेय 
गुणनिपेधस्य दर्शनेन, इयमेव श्रुतिः, “सामान्य विशेपन्याय' 
्रवत्तौ प्रमाणं भविष्यति, वस्तुतः भिन्नवाक्यत्वस्य्ाग्रयोजकत्वा- 
न्नदोष इति । 

विराधाधिकरणस्यैव प्रसंग इत्यपि परास्तम्‌ श्र॒तिस्मृत्यो 
विसेधेकस्य प्रामाण्यमिति हि तत्र चर्चा, इति यदुक्तं भवता 
तन्तूनश्रतप्रका शिकाश्रवणनिवन्धन मिति | 

नहि श्रीभ्र तप्रकाशिकाचार्याः विरोधिकरणन्यायेन 
निगुण श्र तेबाधमिच्छन्ति, ते तु सगुणनिगुणश्र्‌ तीनामविरोध- 
सेव GR समर्थयन्ति । परन्तु, अपच्छेद नयेन सगुणशर तः 
प्रतारकमद्ठ तिनप्रति शिक्षयन्ति--न सगुणनिर्णणश्र त्योविरोधः 
क्थचिडरिरोधस्वीकारेपि-नात्रापच्छेदनयावतार: किन्तु 
pe । अत्र .श्रीश्र तप्रकाणिका- 

गमेऽप्यनियतविरोध पौर्वापर्यविषयो5पच्छेद 

न्यायोनात्र प्रवतेते, अपितु बिरोधाधिकरणन्याय एव रवतते 
तडिपयेहि पौषापयेनियमो, बिरोधनियमञ्च विद्यते । 
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तथाहि-औदुम्बरीस्पष्ट्वोदगायेदितिप्रत्यक्षशरुति!, औदु- 
ररी सर्वा वेष्टयितव्या, इतिस्म्रतिः । तत्र श्रुतिः प्रथमत 
एवप्रमितिजनयति निरपेक्ष प्रमाणत्वात्‌ । :स्सृतिस्तुस्वमूल 
भूतश्रुत्यनुमानसापेक्षतया--विलस्वितप्रदृत्तिः, अतस्तत्र पौर्वा- 
र्य नियतम्‌ , ओदुम्बरीस्पशेतद्वेष्टनयोविरोधश्च नियत; । 
त्यादिकंबहुदूरमभिधाय, अन्तेस्वरयमाशंक्योत्तरयन्ति-नचु तत्र 
भ्रुतित्वस्प्रृतित्वेवाध्यवाधकभावप्रयोजके, नेवं स्मृतित्वश्रुति- 
त्वयोः पौर्वापयहेतुत्वात्‌ । 
तेन सिद्ध पोर्वापयमेव' वाध्यवाधकभावे हेतुरितिन्याय- 
साम्यात्सगुणवाक्यवलीयस्त्वमिति । यद्वामाभूद्रिरोधाधिकरण 
न्यायः, अत्र उपक्रमाधिकरणन्याय एव प्रवर्तते विरोध पौर्वा- - 
 परयैनियमात्‌ , अतः सगुणवाक्य प्रतिबड्धत्वात्‌ निर्गुण शास्त्रा 
' बुदय एवेति । इत्यादिमिः अन्यैः श्रीश्रुतप्रकाशिकाचाय्ये- 
| रदैताभिमतंपक्षंनिरस्य, अद्वेतसिद्धान्तदिशेव निगुणश्रुतेरप्रा- 
माण्य॑ स्थापितं, रक्षामणि छुचोद्यमपि निरस्तं तत्रेव, अनन्त 
| कृष्णमहामहोपाध्यायास्तु भ्रुतप्रकाशिकोक्त पुवेपक्षमादायेव 
तृप्ताः विरोधंप्रदशेयन्ति नोत्तरवाक्षयं पश्यन्ति। किश्च न 
| विरोधाधिकरणन्यायः सिद्धान्तपक्षः किन्तूपक्रमाधिकरणन्याय 
एव सिद्धान्तपक्षः, तेन निर्गुणवादस्याप्रामाण्यमेव, नच_तस्योः 
| चरं किमपिद्स रक्षमणकारेण केबल मौनमेव सेय 
4 ज्ञातं, श्रुतप्रकाशिकायां सहसघा अडतमत निराशः कृत), 
२४ > 
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` आचायय, नच तस्योत्तरं किमपि दत्तमद्देतिभिः । तसा | 
त्सगण निर्गण श्रतीनां परस्परं विरोध एवनास्ति -- | 
इति वहुधा समितं श्रीभाष्यकारः । अदत सिद्धान्ताः | 
कथंचिदूविरोधाम्युपगमे-श्ीशरुतग्रकाशिकोक्तरीत्या निग्न 
तीनामेववाध्यत्वं न सगुणश्रुतीनामिति । वस्तुतः संगुणनिग | 
भ्रत्योरुभयोरपि तास्तिकत्वमेव न कस्यापि याध्यतिि| 
पूर्वमैव विवेचितमिति। एतेन--आनन्दं घ्रह्मणो विद्वानिति| 
रतिरपि व्याख्याता भवति, ब्रह्मणः निगु णत्योत्तया, गुणबोष्। 
श्रुते; कथं ग्रामाण्यमद्देतिनामिति ।« 


( रक्षामणिः-९२३- ए०--) 
(आनन्द ब्रह्मणो विद्वान नविसेति’ . इत्यत्र राहोः शिर इतिवद 
भेदेऽपि पष्ठीस्वीकारेणाप्युपपत्तेः न धर्म धर्मि भावेन प्रह्मव्यत्ति 
भानन्द्स्योक्त श्रतिः प्रमाणमिति । 


इद्शुत्तरमनन्तकृष्णशास्त्रिणउपद्ासास्पदम्‌ , श्रुतिस्तु बि 
शंकोचं ब्रह्मण इति पष्यया व्रह्मणस्तद्गुणानाँ च, आधारा 
भावं वक्ति, तत्रौपाधिकत्वकल्पनं कथं सयुक्तिकम्‌। रि 
'यः समज सबेवित्‌' एप आत्मा अपहतपाप्मा विजरो वि 
"विशोकः सत्यकामः सत्यसंकरपः! तमेवं विद्वानमृत इह 
इत्यादि परःशता। श्रुतयः, ब्रह्मस्वरूपं तदूगणानत्यादरेण 
'पाद्यन्ति न केवलमानन्दं ब्रह्मण इत्येकं वाक्यम्‌ । 

तथा च यदि प़रत्यक्षा च गोचरे वस्तुनि शुत शर 
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तहिं श्रुतिशरणानां याइशार्थ वक्ति श्रुतिः ताइशाथमेवस्वी- 
कर्तव्यं राहोः शिर इतिवदौपाथिकषष्ठ्युङ्घावनमपिकेबलाज्ञान- 
निबन्धनं, राहुपदार्थ शिरपदार्थयोः भेदस्यासिद्धत्वेन तत्रह्मग॒त्या 
औपचारिक भेदमाश्रित्य पष्ठीविहिताभाष्यकारेः, अत्रतु- 
'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वात्‌ न विभेति ङतश्चने'ति श्रुती) आनन्दं 
प्रण इत्यनेननाधाराधेयभावस्यस्पष्टत्वेन तत्र भेदेषV्ठ्युप 
तौ, गौणत्वेन श्रतिपीडनमद्दतिनामन्याव्यमेवेति-तस्मादानन्द 
भ्रत्यापि सशुणत्वं निर्वाधमेवेति, अतो न श्रुतिभिनिविशेष 
-ब्रह्मसिद्धिस्सवत्रश्रतिमिः सबिशत्रह्मरवावगमादिति । 
गीताशास्त्रंतु जीवेश्वर ्रकृतिनिरूपणञ्चुखेन सबिशपं 
` प्रमिति सवबिदितस्‌ , न तत्र निर्विशेपवादस्य गन्धमपि 
' वर्तते । तत्त्रकरण : परिशोधनपुरस्सर श्रीभगबद्रामाडुजाः 
' चाय्येपादेः गीतामाष्येसुव्यक्तमेतत्‌ । 

अथ महर्षिप्रवर श्रीपराशरम्रोक्तः, श्रीविष्णुपुराणस्तु 
| ्हस्वरूपरूपशुणविभूतितदुपासनादि प्रतिपादकत्वेन विशिष्ट 
` विषयः, न तेनाप्यद्वतिनां समी हितार्थलामः निविशेपत्वेनामासः 
` मानानांश्लोकानां सम्यग्ब्याख्यानेन नि्विशषत्वभ्रमोपि 
| द्रीकृत; , श्रीभाष्यकारे! । रक्षामणिवाक्यानि यथावदुदुइत्य | 
। ्रतिवदामः वयन्तु-- 

। ( रक्षामणिः-१५०--१५१7 १५२४० ) र 
| अद्वतिनस्तु संविशेषविषयत्वे न विप्रतिपद्यन्ते परन्तु 
| भोक्षसाधनत्वमितितु न तत्मकरणाथेः । 
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बष्ठांशोहि विष्णुपुराणस्य वैमित्तिक-प्राक्रताद्यन्तिक प्रछयनिरुपणार 
प्रवृत्त: प्रथमाध्याय चठुष्ये नेमित्तिक प्राकृतप्रढयो विवेचयन्‌ सत्ता. | 
मात्रात्मके तत्र जेयज्ञानात्मनः परे । न सन्ति स्वेभूतेशे नामजात्यारि | 
कल्पना । स ब्रह्म परमं धाम परमात्मा सचेश्वरः। सविष्णः सर्व | 
सतत यतो ना. वर्तते सतिः। प्रङ्ति्यामया प्रोक्ता व्यक्ताब्यह | 
स्वरूपिणी । पुरुषश्चाप्युभावेतौलीयेते परमात्मनि। इति सूक्त 
चिद्चितोरपि ब्रह्मणिळ्यं प्रतिपादयति । तथा चापएथक्‌सिद्विसस्वत्पेर 
दरळ्यकाळे न प्रकृतिजीवयोः परमात्मशरीरभावेनावस्थानम्‌ । अनन्तर | 
निरस्वातिशयाह्वादसुखभावेकलक्षणा। भेषजं भगवत्मा पिरेकान्ताऽऽतः | 
स्तिकीमता । इत्यात्यन्सिक प्रलयस्वरूपं सुत्तयाख्यं प्रतिपादितप्‌।| 
अंह्ेताभिमतेवसुक्तिविष्णूपुराणाथ इति गंभ्यते । अन्न भगवत्प्रापिपदेन 
प्रद्मप्राप्तिविवक्षणात्‌ ब्रह्मणो निर्विशेषस्य भगवच्छुब्दबोध्यत्वं कं 
भंवतीतिशंकायां परविद्याप्रतिपाद्यं यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्यः 
यम्‌ । अनिर्देश्यस्वरूप॑ च पाणिपादाश्च संयुतसू । नित्यं विमुं संगं 
सुसुक्ष्मप । इत्यादि वाक्यगम्यं च स्वरूपं वस्तुगत्या १ 
` भगवच्छन्द वाच्यमेव, तथापि-अशब्द्गोचरस्यापि तस्यवे ब्रह्मणो 
द्विज । पूजायां भगवच्छब्दः क्रियतेह्णोपचारिकः ॥ इति ःछोकोक्तविधयो 
पचारादू . भगवच्छुब्दवाच्यमिति परिहारोपि विष्णुपुराणत एवोक्त 
प्रकरणादवगम्यते | 

अनेन च _ भगवच्छन्द्बोध्यत्वमपि लक्षणा दिनैवपरस्य प्रश 
इत्यद्वेतसिद्वान्त एव विशदं प्रतीयते विष्णपुराणे ॥ 


(अत्र बिशिष्टाद्वेतिन; ) 


जज तत्र-यदुक्त सविशषविषयत्वे न बिप्रतिपद्यन्ते परन्तु पर 
नस्यव मोक्षसाधनत्वमितितु न तत्मकरणार्थ इत्यसंगतम्‌। वर्षा 
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सविशेपत्वेपि तद्विपयकज्ञानस्यञ्चक्तिसाधकत्वाभाव वचनस्यो- 
्मत्तम्रसापमात्रत्वात्‌। यथा च विष्णुपुराणस्य सकललोकेक 
नायकस्य नारायणापरपर्य्यायस्य भगवतो विष्णोः प्रधानतया 
सविशेषविषयत्वं, तथा आव्राळ ग्रसिद्धस्‌ , अनन्योपासकस्ये- 
कान्तिकमक्तिनिष्ठस्य ग्रह्मादस्य यथा गुक्तिप्रदे विष्णोप्रीति!, 
परमात्मनः, नुहरिरुपेण दर्शन प्रदानं तदिदं सवे सबिशेष 
न्रह्मवादमेव प्रमाणयति, | 


प्रसन्न चारुवदनं॑ पश्मपत्रोपमेक्षणम्‌ । 
सुकपोलं सुविस्तीर्णललाट फलकोज्बम्‌ ॥ 


इत्यारभ्य किरीट चारकेयुरकटकादिविश्वुपितम्‌। शाङ्ग 
शङ्क गदाखड्गचक्राक्षव्यान्वितस्‌ ॥ _ चिन्तयेत्तन्मयो 
योगीसमाधायात्ममानसम्‌ । इत्यादिमिस्सविशषध्यानमेव 
शीतं श्रीमगबर्पराशर महर्षिभिः-एतेन “तमेवं विद्वानशृत इह 
भवति? तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवाक्षिणीस्यादि श्ुति- 
मप्यनुकूलं भवति, अत्र पुण्डरीकमेवाक्षिणीत्यस्य-ग्रसन्न चारु 
वदनंपद्मपत्रोपमेक्षणमित्यादिविशदड्याखयानस्‌ ___ तमेवंविद्ा- 
नित्यस्य-किरीटचारकेय्रकटकादि विभूपितमिति। अतस्सविशे- 
प्यानस्येच दुक्तिसाधनत्वं पुराणकाराभिमतस्‌ , अन्यथा वेदेस- 
बिशेषज्ञानस्थ मुक्तिसाधकत्वे स्थिते सति पुराणानां निवि 
` शेषत्व निष्कर्ष, द विरोघेनपुराणानामगामाप्यप्संगोऽनिवाय्य 
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एव-अस्माकंतु वेदेऽपि सविशेपज्ञानस्येवपुक्तिसाधकत्वदशनेन 
तदबिरोधेन सविशेष प्रतिपादक पुराण वाक्यानामपि ततरे | 
रमतातर्य्यस्य सत्वेन न कोऽपि विरोधः । | 
किश्व विष्णुपुराणम्रतिपाद्यो हिपरमात्मानारायणवासुदेादयः 
भिन्न!, विष्णुरेव स एव परन्रह्म पदवाच्यः सर्वेश्वरोनिसित- 
जगदेककारणभूतः, निदोंपस्वरूपश्च । अद्देतिनांतु | 
“तस्यैव विवर्ता; नह्षविष्णुमहेश्‍वरा!' विष्णुविकल्पोज्झित/! 
इति वेदान्तपरिमाषाञ्दतसिङ्धिग्रन्यादिदिशा-बिष्णुरपिमिथ्या 
भूतः, अविद्यापरिकल्पितथ, यत इमान्यद्वतवाक्यानिस्पष्टमेव 
अक्षविष्णुमहेश्‍वरादीनामप्यविद्यया जह्मप्रतिबिम्बत्वमनीश्वर- 
त्वंच निर्थारयन्ति--तथा च॒कपोलकल्पनाशीलानामद्वेतिना- 
_मनत्तदधध्णमहाशयानां कथं न. विष्णुपुराणकर्तामहपि पराशरो- 
_उद्देतमत विद्रावक; -. थे 
` तथाहि भगवद्भक्तिनिष्ठाग्रेशरे;, भगवत्पराशरमहर्षि मि!-- 

` समस्तकल्याणगुणात्मको5सौस्वशक्तिलेश्ादूधतभूतसर्गः । 
` इच्छागृहीताभिमतोरुदेहःसंसाधितागेषजगद्वितो5सो ॥ ` 
तेजोबलेश्वय्ये महावबोधसुवीर्यशत्तयादिगुणैकरांशिः । 

` परः पराणां सकला न यत्र क्रेशादयः सन्ति परावरेशे ॥ 

` सञायते येनतद्स्तदोषं शुडंपरं निर्मलमेकरूपम्‌ । 
इत्यादिभिः समस्तकऱ्याणगुणेकराशिः, शुद्धस्वरूपश य 
परमात्मा स एव स्वसंकल्येनाप्राकृत शरीरभाग भवतीत्युक्त ! | 
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शुद्धे महाविभूत्याख्ये परेन्रह्मणिशब्द्ते । 
मेत्रेयभगवच्छव्दः सवेकारणकारणे ॥ 
संभर्तेति तथा भर्ताभकारोउथदयान्वितः । 
नेतागमयिताखष्टा गकाराथस्तथाग्नुने ॥ 
ऐशवर्यस्य समग्रस्यवी्यस्य यशसःश्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्चेच... पण्णांभगइतीरणा ॥ 
बसन्ति तत्र भूतानि भृतात्मन्यखिलात्मनि । 
सच भूतेष्वशेषेषु वकाराथस्ततो5व्ययः ॥ 
ज्ञानशक्तिवलेश्वय्यवीयतेजांस्यशेपतः । 
भगवच्छब्दवाच्या निबिनाहेयेगुणादिभिः ॥ 
एवमेपमहाशव्दोमेत्रेय भगवानिति । 
परमन्रह्मभूतस्यवासुदेवस्य नान्यग; ॥ 
तत्र पूज्य पदार्थोक्तिपरिभापा समन्वितः । ` 
शब्दोयं नोपचारेणझन्यत्र्पचारतः॥ 
एवंप्रकारममलं नित्यंज्यापकमक्षय । 
समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ ॥ 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । 
विष्णनामा स वेदेपुवेदान्तेपु च गीयते ॥ 


अत्र शुद्धे परेब्रह्षणीत्यनेन नित्यशुड्धेपरमात्मनिभगव- 
च्छब्दः प्रयुक्तः, तादश भगवच्छब्दस्य तेजोब्रलादिरूपपा- 
डगुण्यपरत्वमपिस्वेनेवन्याख्यातम्‌ । तथा च नित्यशुद्ध/समस्त- 
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' कल्याणगुणात्मको यः परमात्मा. स एव जञानशक्तिबटेशव्या. 
दिरुप पाडगुण्योपेतभगवच्छब्दवाच्यः 'स एव वासुदेव विण | 
नारायणादिपदेन व्यपदिश्यते | इतिमहर्पि पराशरस्यसिद्भान्त;। | 
अद्वेतसिद्ठान्तेहि-जद्म-निगणस्‌ , तदेवाबिद्यारूप दोः । 
बञ्ात्‌ , जीव भावं च भेजते, पुनरविद्यया विनिरमुक्त ब्रह्न 
ज्ञातक्षयशुन्य ज्ञानशत्तयादिविरहितं ज्ञानमात्रमेवास्ते-सगुण 
ब्रह्मतु-अविद्यारूपदोपदूषित मिथ्याभूतसिति । 
तथा च परतत्वग्रतिपादकमहषि पराशर सिद्धान्त बिरुद्ध एवा- 
इंतपिद्वान्त/खतंत्रसिद्/काल्पनिकथ, यतोहि--स्पष्टमेव परा- 
शर महषयः, शुद्धमहाविभृत्यास्ये परेज्रह्मणिशब्धते, मंत्रे 
भगवच्छव्दः . सवकारणकारणे समस्तकल्याणगुणात्मको5सौ. 
इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः 'शब्दो5यंनोपचारेण' शुद्ध-अस्तः 
दोप-अमलादिपदेश्च, परत्रह्मणोनिदोषत्वं समस्तकल्याणगुणा- 
-करत्वसकल्यादिमत्वं च प्रतिपादयन्ति, तदिदं सबमपि निवि 
शप ) तथा च साधु गीतं महर्षिमिः- 
भेयंसदा 8१8] परिमबशमभिष्टदो 5हम्‌ , 
Fe शिवविरस्विनुतं शरण्यम्‌ । 
(क सपालो , 
| सचिन पुरुषते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
न्तयेज्ञगवतश्चरणारबिन्दमू . , ` 
पूर रक्तविठसन्नख चक्रवालम्‌ 


ज्योत्स्नामिराहतमहद्धदयान 


? 


ईद्यान्धकारमिति ॥ 
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तथा च परतत्त्व ग्रतिपादकविष्णुपुराण विरुद्ध एवाद्देत 


सिद्धान्तः, 


प्रकृतिर्या मयाख्याताव्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणीत्यत्र प्रश्ष्मचिद- 
चितोर््रह्मणिलयग्नतिपादनमप्यसत्‌ , व्यक्ताव्यक्तपदेन सक्ष्मचिद- 
चितोग्रहणासम्भवात्‌ नक्षत्र सक्ष्मचिदचिदूबोधक किञ्चिद्‌पिपदं 
लभ्यते , केत्रलमनन्तक्रण्णशास्त्रिणः ग्रमाणशुन्यकथनमात्र 
मेवेतत्‌ । 

इदं वाकयं प्रकृतिपुरुपयोत्रेह्मणिलयमात्रमेच प्रतिपादयति 
ताइशळ्यश्च द्क्ष्मावस्थापत्तिः, तस्य च भगवच्छरीरत्व- 
सवेग्रमाणसि यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो-यं 


' पथिवी न वेद यस्य पृथिवीशरीरमित्यारभ्य-यो मत्युमन्तरे 
` सञ्चरन्‌ यस्य मृत्यु: शरीरं यं मृत्युनवेद एप सर्वभूतान्तरात्मा 


अपहतपाप्मा दीव्योदेव” एकोनारायणः, तमः परेदेवे-एकी 
भवतीत्यादिश्रतिगणेः, सव॑स्यस्रक्षमचिदचित्पदाथस्यस्थूर चिद्‌ 
चित्पदार्थस्य च भगवच्छरीरत्वश्रवणात्‌ । महाग्रयेपि 


क्ष्मचिदचित्पदार्थस्य सद्भाव आवश्यकस्तत्र च भगवद्व्यासः 
` पूत्रसेवप्रमाणम्‌ , 'वेषम्यनेष ण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशयति’ 
` न कर्माद्विभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, 
` महाप्रलये यदि जीवस्य तदीयकमंणश्च, अभाव उच्यते- 
' त्हिदेवतिरयंडमनुस्यस्थावरात्मनोत्कृष्टमध्यमापकृष्टसृप्ट्या, अति 
` घोरदुःखयोगकरणाच्च ब्रह्मणिपक्षपातः) नष ण्य चावजेनीय 
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उ वेदास्तरक्षामणि व्यामोहचिद्रावणम्‌ 
-अित्याञंक्य भगवताबादरायणेन सूत्रदयेनजीचस्य तदी 
कर्णश्च महाप्रलयेपि सद्भाव उक्तः। महार | 
सेक्ष्मरुपेण समस्यावस्थानेश्रुतिरेवप्रमाणम्‌ तद्धदतह्य व्याकृतः | 
भासीत्तन्नामरुपाभ्यां व्याक्रियते, अत्र श्रतो महाप्रलयेसवस्या. | 
व्याकृतत्वयुक्तम्‌ , अन्याकृतत्वं च नामरूपविभागानह्वमेवेति 
तथा च नामरुपविभागशुन्यत्वमेव महाप्ररयपदेनऽ्यवहीयते। 


किञ्च महाप्रलयस्वरूपं वदता भगवता पराशरेणेवहि- 
“हस्रा हित्र मृदुक रे धर्माधर्मावृतानृते । तङ्काविताः प्रप 
यन्ते तस्मात्तत्तस्यरोचते। प्रधान कारणी भूता यतोप 
सृज्यशक्तयः तेषां ये यानिकर्माणि ग्राकृसृष्य्याप्रतिपेदिरे, 
इत्यादिभिस्तदानि सवासनकर्मान्वितजीव वहुत्वादिक दर्शितम्‌। 


यदपि निरस्तातिशयाहादसुखभाषकलक्षणा । भेपजंभग 
बतग्ापतिरेकान्ताऽऽत्यन्तिकीमतेति विष्णपुराणवाक्यमादाय-अ_ 
भगवत्प्ाप्रिपदेनमह्मप्रापिविवक्षणादूत्रह्मणोनिविदपत्वस्य पर 
विद्याप्रतिपत्नत्वेन, निविशेषज्नह्मप्रापिरेषमुक्तिरिति भगवत्परा 


सिद्धान्त त्युक्तमनन्तकष्णशा ख्िणा-तदप्यत्यन्ताज्ञानेकिलरि 
तत्वाडूयमेवशास्त्रनिष्णात; 


भ स्थ्मेबुमगवतभापिरित्यक्त॑ नत॒निर्विशेशा 


निविशेष जह्मणोभगवत्पराशरदष्ट्या शशविषायमाणत्वेन 7 
ऋष्॑तात्ययेकल्पनमनस्तकष्णशास्त्रिणो हठकत्यमेवेति । थर 
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महाविदत्यास्येपरेत्रह्मणिशब्यते । मेज्रेयमगवच्छब्द!सब कारण- 
कारणे ॥ | 5 
इत्यनेन नित्यशुद्धः परेत्रह्मणिभगवच्छन्द उक्तः, ताइश 
भगवच्छन्दस्य--ज्ञानशक्तिवलेश्र्य्या दिरूप .पाड्गुण्य परत्वमपि 
स्वेनेबोक्तत , शब्दो5यंनोपचारेणब्नन्यत्रह्म पचारतः) अत्रो- 


` प्चारस्यस्वयमेवनिपेथश्चकतः । 


तस्य च 'संमस्तकल्याणगुणात्मकोसा, इत्यनन सेभस्तः 


कस्याणगुणात्मकत्वम भि हितम्‌ -तदत्रह्मपरमंनित्यमज्ञमक्षरमच्य - 


| यम्‌ । इत्यत्र यः समस्तकस्याणगुणात्मकः प्रधान भगवच्छब्दः 
' वाच्यञ्चयः स एव परत्रह्मपदाच्यः सः एवाव्ययस्वरूपोज- 


स्वरूपोनित्यस्वरूपञ्चेति-एवं परमात्मस्वरूपं विविच्य तत्र 


` का-नाम झुक्तिरितिजिज्ञार्ायां- 


निरस्तातिशयाहाद सुखमावेक लक्षणा । 
भेषजं भगवतग्रापिरेकान्ताऽत्यन्तिकीमता , 


इति भगवत्‌ प्राप्तिरेव जीवस्यमुक्ति) भगवच्छन्दाथरच 


पूवमेवोक्तः तथा च सगुणब्रह्मप्राप्तिरिव युक्तिरिति भगवत" मुक्तिरिति भगवत्परा- 
शर सिद्धान्तः, एवंस्वच्छसिद्धान्तस्यसत्वेयागि परे एवस्वच्छसिद्धान्तस्यसत्वेपिनिविशषन्रह्मप्राप्तिरेव 
. मुक्तिरितिवदन्‌ कथं संतुष्यत्यनन्तकृष्णशास्त्रिमहीदय;, ऋषिस्तु ` 
| परस्मिन्‌ ब्रह्मणि भगवच्छब्दस्य सुख्यत्वं वदति-अयदु भग- 
| बच्छब्दस्थगौणत्वमितिमहडपरीत्यम्‌ । यदि निविशेषेश्र्मणि 
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तात्यर्यैस्यात्कथंचिदपिक्रपेस्तहिंभगवत्माप्तिपदंविहाय निवि | 
शषनह्मप्राप्तिः, निर्गुणजद्मप्राप्तिरिति वा स्पष्टशब्देन व्यवहार | 
एच युक्तः, पूर्वमरस्तुत सगुण त्रह्मापेक्षया न्‌तनत्वान्निविशेप- | 
बादस्प, ताइशब्यवहारादशेनेन सगुण ब्ह्मआप्तिरेव ऋषि 
सम्प्रदायः, | 
एतेन-निविशेषत्रमणः भगवच्छन्दवोध्यस्यं कथं भवतीति | 
शंकायां परविद्या्नतिपाध॑ यत्तदव्यक्तमजरमित्यादि याक्यगम्यं | 
च स्वरूपं वस्तुगत्या न भगवच्छब्दवाच्यमेव तथापि--अशब्द्‌ | 
गोचरस्यापितस्यवश्रह्मणो द्विज । | 
पूजायां भगवच्छब्दः क्रियतेह्यौपचारिक इतिश्लोकोक्त | 
बिधयोपचाराद्‌ भगवच्छब्दवाच्यमितिपरिहारोपि विष्णुपुराणत 
एवाचगम्यते, इत्युक्तिरपिनिरस्ता---परविद्याप्रतिपाद्यस्यत्रह्ाग 
स्सविशपतवेन तत्र निविशेषत्वकथालेशस्थाप्यभावात्‌ । 

'यत्तदद् शयमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचकषुः श्रोत्रं तदपाणिपाद 
नित्यंविभुं'सवगतंसुसृक्ष्मं तदव्ययं यदूभूतयोनिं परिपश्यति 
धीराः इदं वाक्यम्‌ नित्यत्वविशुत्व सर्वगतत्वादि विशेषणे 
सविरेपंब्रह्मतिपादयति, सर्वविधविशेषशून्यत्वरूपस्य (नि ` 
शेपत्वस्यलोकेशशविषायमाणत्वेन -_ विनास्पष्टंग्रमाणंतदजी* 
कार पाथुक्ततवात्‌ । अतो न परविद्ययापि निर्विशेष सिरि 


'अशब्दगोचरस्यापि तस्य थे ह्मणो द्विज । पूजायांभगवरच्छर 
कियतेश्लोपचारिक इति विष्णुप्राणावरुम्धनेन 
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चारिकत्वकथनसुसस्वप्नमात्रमेवरक्षामणिकारस्य- 'शब्दो5यंनो- | 
पचारेण झ्यन्यत्रोपचारत इत्यनेन परत्रह्मणि भगवच्छब्दवाच्य- 

लोपचारत्वस्थ निपेधः स्पष्ट . एव कृतोसहपिणा । अशभद- 

गोचरस्यापि, इत्ययंश्‍लोकोसुक्तविषयस्तथा च न विरोधः, अतो 

न बिष्णपुराणनिगुणवादस्यावसरः , 


| ( रक्षामणिः- १५९२ ` पर¬ ) 

यत्तु श्रीभाष्यानुयायिन:--'अशब्दगोचरस्यापी'ति श्छोकनसुक्तं- 
स्यैकोपचाराद्‌ भगवन्च्छदवाच्यत्वं निरुप्यते मुख्याथस्तुसविशेषस्वरूप- 
मेवेति, तत्राट्वेतिनोपि 'शुद्धेमहाविभूत्याख्ये’ इत्यादीनां . श्लाकानां 
सविशेषग्रह्मपरत्वे न विवद्न्ते। इदमपि न विवादास्पदमू--यत्‌ 
'अशब्द गोचरस्यापि तस्यवे ब्रह्मणो हिज । पूजायां भगवच्छब्दः क्रियते- 
ह्यौपचारिक' इति मुक्तात्मपरमिति--इदमेव तु विवादगोचरः--यत्‌ 
मुक्तात्मायंतरह्मभूयमात्यन्तिकंपरप्लोविगलितान्तःकरणाद्युपाधिकः स्वरू- 
पतोत्रह्मणः प्रथग विद्यमान एवात्र ब्रह्मपदेन विवक्ष्यते: यतः मेषजं 
` भगवतप्रा प्तिरेकान्ताऽऽत्यन्तिकीमते ति केवळानन्द्भाव एव भगवत 
प्राप्तिरितिवर्णितम्‌ , अतो . यावद्त्रह्मसाक्षात्कारं तत्साधनार्थमेव- 
सविशेष ब्रह्मोपसंहार इति ॥ 


ऋषेरभिमतं यदिसगुणबक्षतर्दिविवाद एव भवतां निरथेकः) 
- नहिकस्यचित्‌ विवादमात्रेण तास्तिकार्थिधातो नच धटस्य 
विवादमात्रेण पटत्वादिस्वरूपश्चदष्टः, तथा च यदि सगुण- 
ब्रक्षणि न॑ विवादस्त हि -विवादः कः .किमसन्टदिग्थेयुक्तात्म- 
बिषये, सोप्यसंगत एव नहि पराशर मह्यः, निगुण हमं 
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मुक्तिरिति निर्धारयन्ति किन्तु सगुण ब्रक्षप्राप्तिरेव मुक्तिरिति 
बदन्ति--स्वाभिनिवेशैकवशीभूताः भवन्त एव ऋषिसम्पदाय | 
विरुदधनिर्गुणवादावलम्बनेन ऋषिसिद्धान्त खण्डने रताः । अशंद; 

शोचरस्यापितस्यवे धरह्मणो द्विज इत्यत्र ब्रह्म पदे न मुक्तारमा ब्रह्म | 
भूयमात्यन्तिषंग्राप्तो विगलितान्तःकरणाद्युपा थिकःस्वरूपती्रहनण; 
पथगविद्यमान एवात्र ब्रह्मपदेन. विवक्ष्यते’ इत्युक्तिः भवतामत्य 

न्तोपहासास्पदा-नहि ब्रह्मपदस्यंताइशाथ शक्तिलक्षणादिग्राहक 

्रमाणाजुग्रहश्चपश्यामः केवलंकपोलकरपनामात्रमेतद्‌ भवतामिति। 
बृह्मपरिबृदंसवतः-इतिभगवान्‌यास्कः ब्वृहत्वात्ब्र हणत्वाच 
तदूब्रक्नतिगीयते-- इतिश्रुति-- तस्मिन्नेवन्नह्मशब्दोमुख्यबृत्त 
महामुनेः, .इतिपौराणिकाः, ब्रह्मशब्देन च स्वभावतोनिरस्त | 
निखिलदोषोऽनवधिकातिशयासंर्येय कल्याणगुणगणः पुरोः 
त्तमोऽभिधीयते । स्त्रहि वृहत्वगुणयोगेन ब्रह्मशब्दः । वृह 
त्वंच स्वरूपेण शुणश्च यत्रानवधिकातिशयं-सोऽस्यमख्योऽथः सच 
सवञ्घरणब, अतोत्रह्मशब्दस्तत्रवम॒र्यवृत्तः-- तस्मादन्यत्र तदू 
गुणठेशयोगादौपचारिक--इति श्रीमाष्यकाराः । तादृश 
शब्दस्यमुख्यत्वपरस्मिन्नेवनह्मणीति  'परंजेमिनिमुख्यत्वात 
स्याच्चकस्य 'त्रह्मशन्दवदित्यादिभिनेद्यसत्रकारा त्रह्मशब्दस्प 
परस्मिन्‌ बरहाणिमुख्यस्वमन्यत्रचामुख्य्वमभिमन्यन्ते । 


` तथा च सगुणत्रहवत्रह्ाशब्दमुखयवाच्यसितिस्थिते--बिनापि 
पया पजझच्दुन निगुणं जह्मगृद्यते -त्युक्तिरनन्तकृष्णशालिग:. 
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कथं विद्वञ्जनम्रमास्पदाभविष्यति । तत्‌-परस्‌-त्रह्वा-इत्यादि- 
रेव परब्रह्मणः प्रतिपादन सब सिद्धान्तसिद्धम्‌ । एतेरेव पदे- 
महर्पिणापराशरेण सगुणत्रक्मणोनिरूपणंकृतम्‌-- 

शुद्धेमहाविभूत्याख्ये परेत्रह्मणिशव्यतेमेत्रेयभगवच्छव्दः । 
समस्तकल्याणगणात्मको5सौ -तदब्रह्मपरमंनित्यमजमक्ष्रमव्यय- 
मिति च, :एतादशस्त्ररूपस्यक्रष्यमिमतस्यत्रह्मणोमिथ्यात्वमभि- 
न्यन्ते भवन्तः--किन्तुक्रष्यनूदितनिणु णतत्वमेवपरमाथे इति 
तन्मते -तथा च ऋषीणामपि यदगूद्वतमंतच्चं तदपि जानन्ति 
श्रीमन्त इत्येव सिद्धम्‌ । 

` अस्माकन्तु. पराशरद्वेपायनादिक्रपिवरकथितसिद्धान्त एव 
परमादरणोयः, स एव परमश्रयस्करञ्च-ऋष्यनूदितानां सिद्धान्त 
विशेषाणां सर्वथेवात्यन्ताभावंत्रुमोवयस्‌ , कष्यनभिहितेप्पर्थ 
द्धान्तः, जड़मतय एव नतु पदा्थविवेकङुशलाः सज्जना: । 

महर्पिणा पराशरेण परतत्वस्य निष्कपः सगुणब्रह्मयाद 
एव कृतः | अनन्तकृष्णस्तु, न तत्र तात्पय ऋषेः किन्तु तस्यः ` 
मिथ्यात्वमेच-तात्पस्यतु निगण .त्रह्वात्राद एव । तर्हितात्पय्य- 
ग्राहक किमस्तिप्रमाणमिति वदन्तु शंकरानुयायिन कि 
प्रक्मशब्दएव, तस्य तु सविशेष बरह्मंबोधकत्वे न निविशेष- 
निगु णादीनां-प्रतिमटखात्‌ । ` प्रमाणादिमिः पू्वमेवोक्तत्वात्‌ । 
सवत्रविष्णपुराणे तत्‌ परअक्मादिपदेसगुणत्रक्षणउपक्रमोप संहारः 

तद्विरुड निग णवादे तांत्पयेकल्पनस्य शशविषायमाण- 
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तवाच । क्रष्यमिहिते ज्येतात्परयस्यनिरसने नान्यत्राग्रामापिकेश 
तात्पयकल्पनंग्रकारान्तरेण ऋषिबाक्यानां तिरस्कार एवभबति | 

किश्व-अशब्दगोचरस्यापि तस्यवत्रक्षणोद्विजे 'तिवाक्‍्येत्रह 
पदेन निग पन्रह्मणो ग्रहणेन तस्य” चाद्वतसिद्धान्ते सगणापेध. | 
योत्कृष्टत्वेन कथं न्यूनगुणारोपणेनोत्कृष्टस्यपूजाभवतीति-पूजायं 
भगवच्छब्दः क्रियतेद्योपचारिक' इत्युत्तरवाक्यस्यानन्तकृष्णोक् 
दिशा-अहत सिद्धान्तेवेयथ्यमपरिहाय्यमेवेति । नहिसमस्त 
वसुधाधिपस्यराज्ञ तन्न्यनपुरुषसाइञ्यारोपणेन कथचिदपितसय 
पूजाभवति-विशिष्टाइतिनांतु सगणन्रह्मणः सचस्माद्‌पि परत्वेन 
अशब्दगोचरस्यापि तस्यवत्रह्मणो द्विज | पूजायां भगवच्छब्द 
क्रिमतेक्योपचारिक' अस्यशलोकस्यमक्तविपयत्वेनब्रह्मपदेनमक् 
स्यव ग्रहणेन मुक्तस्पच भगतत्प्रसादद्रारा, आविभतगणाष्टक 
्राह्मस्वरूपत्वेन तदपेक्षयानित्यप्रकाशस्वरूपस्य परमात्मनः पूणय 
तमत्वेन ताहशुपूञ्यतमभगवच्छदस्यमुक्तात्मनिग्रयोगेण पूजातं 
स्वारस्येनावगम्यते यथालोकेपि 'समस्तवसुधाधिपस्यराइः 
ख सिन्द्रीसि' इति वाक्यस्यपूजात्वं- नतु त्वं मृत्यो सि, हि 
चायं प्रयुज्यमानंसत्काराईभवती ति । 

तथा च निगुणननहमोन्रकषपदेनग्रहणंकत्वा तत्र प्रयुज्यमॉ.. 


गरेगद्यति । भगवत्माप्तिपदेनस्रूपेक्यक्कथनमपि-अत्यन्त वि 


शब्दाथनिर्णये. लौकि ज्यतरहारस्य कोशादीरगॉ 
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प्रयोजकत्वेन प्राप्तिपदस्य स्वरूपेक्यस्य-क्वाप्यदृष्टत्वात्‌ । लोकेहि 
धनप्राप्तिः, गृहप्रापिरित्यादिपु स्वरूपेक्यस्यादर्शनात्‌ , तथाच 
क्तस्य भगवस्प्तिरनाम कर्मनिवृतिपूर्वकाविभूत गुणाष्टक 
व्राह्मस्वरूपत्वेनापरिच्छिन्न ब्रह्मानुभव एवेति-एतादृश मुक्तिस्व- 
रूपमेव विवेचयता- | 


निरस्तातिशयाह्वाद सुखभावेकलक्षणा । 
` भेषजं भगवत्माप्ति रेकान्ताऽत्यन्तिकोमता ॥ 


इतिमहर्पिणा पराशरेणोक्तम्‌ । 


` इदमेवहिमुक्तिस्वरूपम्‌, सोऽइनुतेसर्यान्‌ कामान्‌ सहन्रह्मणा 
बिपश्चिता रसह्य व॑ लब्धा, आनन्दीमवति, भोगमात्र साम्यलि- 
हवाच, जगद्व्यापारवर्ज्यं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्चत्यादिभिः 
भ्रुतिसत्रेः समथितं विस्तृतश्च श्रीभाष्यकारेमहताप्रबन्थनेति । 
अथ प्रत्यस्तमितभेदं यदित्यस्यार्थो विचाय्यते । 


रक्षामणिः--१६१-- १६२-१० | 
प्रत्यस्तमितभेदम्‌, इतिमेदसामान्य निषेघपरस्य कतिपयभेदसात्र- 
निषेधे तात्पर्यम्राहक प्रमाणाभावात - स्पष्टमेव तत्रेवप्रकरणे भेदस्याज्ञान- 
कृतत्व बोधनेनब्रह्मामेदस्यैवमोक्षत्ब प्रतिपादनात्‌, , प्रकरणस्यास्य निर्वि- 
शेष स्वरूपमात्र प्रकाशपर समाधिनिरुपण एवतात्पर्यम्‌ , नतु सविशेष 
ब्रह्मविषय घारणामात्र निरुपण इत्यङ्गीकतव्यत्वेन निष्पन्नध्येय परामूते 
स्वरूपेणेच फरभूतेन प्रकरण पर्यवसानात्‌, शक्तित्रय विशिष्टस्यापरामूतस्य 
मन आश्रयता स्वीकारेपि प्रकरणस्य मनो निद्वत्तिरूप योगनिरुपणपरस्य 

र २७ 
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तत्न तात्पर्याभावाच्च, प्रत्यस्तमितमेदम्‌, इत्यादे य धाश्रुताथ स्वीकार एब 
युक्त: । प्रत्यस्तमित भेदमितिवाक्य प्रतिपाद्यं न योगयुजा चिन्तां | 
शक्यम्‌ । द्वितीयं विष्णोरूपंतुयो गिध्येयम्‌ , इतिवेलक्षण्यात्‌ “समस्ता 
शक्तयश्चैताः, इति ध्येय विष्णस्वरूप निरुपण परमेव नतु समाधो भास- | 
मान स्वप्रकाश चैतन्य पंरम्‌। तथाच 'तस्येच कल्पनाहीन स्वस | 
प्रहणंहि-यत्‌। मनसाध्यान निष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते’ इति 

वाक्यानां सवेषां सामञ्जस्यं भवति, अन्यथा-- द्वितीयं विष्णु सस्य 

योगिध्येयं महामुने । अमूर्त ब्रह्मणो रूपं यत्‌ सदित्युच्यतेबुधे' रित्त 

परामृतेस्येवाश्रयत्व विवक्षायां “मूतं भगवतोरूपं सर्वापाश्रय निस्पू- 

हमि” ट्नेन-न तद्योग युझा शक्यमित्यनेन च विरोधः स्यात्‌। 


अयमत्र निष्क्षः-चित्ताश्रयश्रतुविधः-परमूतेम्‌ , अपरमूतम्‌, 
परामूतेम्‌ , अपरामूतंचेति। तत्र परमूतं प्रसन्न चारुव दना दि विहि, 
अपरमूतं हिरिण्यगर्भादिः, परामृतं निर्गणम्‌ , अपरामूतं सगुणं ्रह्मे ति । 
' आश्रयश्चेतसो ब्रह्म्‌ द्विधा तच्च स्वभावतः भूयमूतेममूर्तच परं चापरः | 
मेबच, इतिवाक्येनावगम्यते । तत्रच भावनात्रय .प्रसंगः परमूर्तापर- 


मूर्तष्वेव 
मूता परा । परामूर्तेतु भावनात्रयपययात्‌ ज्ञानमात्रेण मोक्षस्तथा | 
च न कचिद्विरोध इति | 


तत्रविशिष्टाद्वेतिनस्तु 'प्रत्यस्तमितमेद॑ यत्‌ सत्तम 
मगोचरम्‌ । वचसामात्मसवेद्यतज्‌ ज्ञानं ब्रहमसंज्ञितमि' त्य 
शोको न प्रपश्चापलापपरो नापि निर्निशेष वस्तु प्रतिपाद 
परः किन्तु मुक्तस्वरूपपर एकेति भन्यन्ते-पूर्वापरापरष 
शग्दोऽन्य इस्ते मतिमिति' न्यामेन पूर्वापर परामशें नैवा 
वणनीय; पूर्वापर परामशै रहित शब्दार्थ निर्णयस्यान्यादशतेत 
तेन तात्पर्य निरणेयस्यासक्यस्वात । तथाच पूर्वापर रर 
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पर्यालोचनया मुक्तरवरूपस्याध्येयत्व प्रतिपादन परोऽयंग्रन्थः । 
अयम्भावः--अस्मिन्‌ प्रकरण संसारेक भेपजतया योगमभिधाय 
योगावयबात्‌ प्रत्याहार पयन्तांश्ोत्तवा, धारणा सिद्ध्यर्थ शुभा- 
भ्रयं वक्त परस्य घ्रह्मणो विष्णोः शक्तिशब्दाभिधयं रूपद्वयं” 
मूर्तामृूत विभागेन (रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूतचामूतमेर्वच । 
क्षराक्षरस्वरूपेते सवभूतेपुच स्थिते । 
अक्षरं तत्परं बह्म-क्षरं समिदं जगत्‌ । एकदेश स्थितस्याग्ने- 
ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेद- 
मखिलं जगत्‌ । इत्यादिभिः प्रतिपाद्य--तत्र कि मू्तपदवाच्यो 
बद्धः ध्यान विषयः उतामूतेस्वरूपोशुक्तः, 


विष्णुशक्तिः पराग्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्यास्तथापरा । 
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
यया क्षेत्रज्ञ शक्तिःसा वेष्टिता नुप सवेगा । 
संसार तापान खिछानवाप्नोत्यतिसंततान्‌ ॥ 
तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञ संह्ञिता। 
सर्मभूतेपु भूपाल तारतम्येन वतते॥ 


इत्यत्र तृतीय शक्तिरूप कर्मार्यविद्यावेष्टितत्वेनाचिद्रिशिष्टस्य . 
वृद्धस्य भावनात्रितयान्वितत्वेनाशभत्वान्नवद्धः ध्यान योग्य), 
तथाच हिरण्यगर्भ पर्यन्तस्य बद्धत्वेन भावनात्रयान्वितत्वादशुभ- 
चेन मूतपदेन क्रोडीकारेण भ्यानत्वाभावः सिद्धः भूप मूर्त” 


व वेदान्तरक्षामणि व्यामो हिद्रावणेम 


ममर्वचेत्यादिभिः मर्तामत शब्दाभ्यां रूपद्वय प्रस्तुत्य, हिरण्य 
गर्मादीन्‌ निर्दिश्य “मूतमेतद्धरे रूपं भावना त्रितयान्वितम्‌। 
इतिमर्तशब्दवाच्यस्य हिरण्यगभादि पयन्तस्य जीवस्य भावना 
ध्रयान्वयोक्तिरपि तत्रेव विष्णुपुराणत अचगमात्‌-तथात 
हिरण्यगर्भादि पयन्तं क्षेत्रज्ञ बस्तु न ध्यान योग्यमिति । 
दवितोयस्यामतेस्वरूपस्य मुक्तस्य कर्माख्या बिद्याविरहिणो 
ऽचिद्वियुक्तस्य भावनात्रयातीतस्य ज्ञानेकाकारस्य - निष्पन्न 
योगिध्येयतया योग युङ्मनसोऽनारस्वनतया, औपाधिक दो 
निराशेस्वरयमशक्तत्वेन परमपुरुष श्रीमन्नारायण प्रसाद सापेक्ष 
शुद्धित्वाब् न मुक्तो पिध्यान योग्यः । अतोऽ परशक्तिरुप क्षेत्र 
ज्ञाख्यं मृत, परशक्तिरूपमिदममतंच, क्षेत्रज्ञतापत्ति हेतुभूत 
तृतीय शक्तयांख्य कमरूपा विद्याच, इत्येतच्छत्तित्रयाश्रय 
भगवदसाधारणम्‌ , 'आदित्य वण तमसः परस्तात्‌? इत्यादि 
' वेदान्त सिद्ध मूतस्वरूप 'समस्ताशक्तयश्वैता नुप-यत्र प्रतिष्ठित! 
तद्विञवरूप वरूप्यं रूप मन्यद्वरेमंहत्‌ । इत्यादिभिः शुमा 
. युक्त भगवता पराशरेण िष्णपुराणे तथाच मुक्तखस्पस 
Es उमत्वाश्रयलनिपधाय 'प्रत्यस्तमित भेदं यत्सत्तामात 
मुच्यते--मक्तस्याध्येयत्वे 'न तद्योग यज 
शकय नप चिन्तयितुं यतः | द्वितीयं विष्णसंज्ञस्य यौगिष 
पर पद्म । इति विष्णो शरीरभूतस्य द्वितीयस्य र्त्त 


ध्येयत्व निपंध परं विर 
इतिनामिति। | शान 
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'आत्रझस्तम्थपयन्ता जगदन्तर्व्यवस्थिता; । 
प्राणिनः कर्मजनित संसारवशवतिन ॥ 
यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनामुपकारकाः । 
अबिद्यास्तगेताः सर्वे तेहि संसार गोचराः ॥ 
पश्चादुद्ध तबोधाथध्याने नेवोपकारकाः । 

नेसगिको न वेत्रोधस्तेपामप्यन्यतोयतः ॥ 
तस्मात्तदमलंत्रह्म निसर्गादेव योधवत्‌ | - 


हति बड्धस्य मुक्तस्यच ध्येयत्व निपेधपर परत्रह्मणणव ध्येयत्व 

प्रतिपादकं भगवत्शौनकोक्त वचनमप्येकाभ्य भत्रति, अद्वेतिनांतु 
सबभेतद्विपरीतमेवेति तथाच सबिशेषवाद एव भगवत्पराशराभि- 
मतः निर्विशेषवादस्तु शशशङ्गायमाण एवतद्दष्ट्या । 


्रत्यस्तमितमेदमित्यनेन न सर्वविधमेद निषेधः किन्तु 
प्रामाणिक एवभेदनिपधः । यतः, 'एकस्वरूपभेदस्तु वाह्य 
क्मबृत्तिप्रः । देवादिमेदेऽपध्वस्तेनास्त्यनावरणो हि-सः 
इत्यत्र कर्मकृत देवतियंङमनुष्यस्यावरात्मक . भेद निषधस्य 
कण्ठोक्तस्वेन--प्रस्यस्तमितभेदंयत्‌ सत्तामात्र मित्यत्रापि कम- 
कृत . देवादिभेद एव निपेधस्तथाच देवमचुष्यादि प्रकृति 
परिणाम विशेष संसृष्टस्याप्यात्मनः स्वरूपं देवमचुध्यादि प्रकृति 
परिणाम रूपभेदरहितं ज्ञानसत्तेकलक्षणमेवेस्य्ः । 


'चतुरविधोविमेदोऽयं मिथ्याज्ञान निबन्धन! । इत्यादिभिः 


- २१४ वेदांन्तरक्षांमणि व्यामोइविद्रांवणेमू 


भगवता शौनकेनापि देवतियडानुष्यादि रूप चतुर्विधे 
निपेधउक्तोनतु सर्वविध मेदनिपधः । 

` सर्वविध भेदनिषेधे जीव त्रक्षणोरपि परस्पर भेद निपेधे 
तदूमेदबाचि 'प्रथगात्मानं प्रेरितारंच मत्या जुष्टस्ततसोनाग. 
त्वमेति' जाही द्वावुजावीश नीशो' द्वासुपर्णासयुजा सख्ागौ 
अधिकन्तु भेदनिदेशात्‌' इत्यादि श्रुतिस्तत्रशत विरोधापततेः- 
तथाच प्रत्यस्तमित भेदमित्यस्य परमात्म विषयत्वं स्ति 
मेदनिषध परत्वश्च वद्न्ननन्तकृष्णमहाशयो नुग्रहविषयएव भत 
तीति सिद्धम्‌ । 

एतेन--स्पष्टमेव तत्रेव प्रकरणे भेदस्याज्ञानकृतत्व वो 

नेन ब्रहाभेदस्यव मोक्षत्व प्रतिपादनादित्यक्तिंरपि निरस्ता। 
नहि सवविध भेदोऽज्ञानकतः किन्तु देवादि भेदएव तस्य 
पू्ेमेच विवे चितत्वात्‌, अज्ञान शव्दस्यच 'अविद्या कमसंज्ञातय 
तृतीया शक्तिरिति ्रमाणात्‌ कर्माथत्वेन--अनिवचनीय प 
त्वस्यच लोकशास्त्रादि विरुद्वत्वेन---अज्ञानपदमनिवचनी' 
बोधक मित्यप्यद्वतिनामाशामोदक मात्रमेवेति | यदपि_ख 
“पोल कल्पितमुक्त भवता-अयमत्र निष्कर्षः, चिता 
विधः परमूतम्‌, अपरमृतम्‌ , परामूर्तम्‌, अपरामूतंचेति, 
परूत अन्न चारु बदनादि विशिष्टम्‌, अपरमूत हिरण्यगर्मारि 
परामूत निगुणम्‌ , अपराम्त सगुणं त्रह्मेत्यादिक तदपि 
भठाक्रान्त हूदयस्वमेवावेदयति--परामर्त निर्गणमेव त्त 


4 
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परमार्थमन्यत्सव सगुणादिस्त्रुप॑ कल्पितमित्येवे भगवडूद्यं 
तदप्याशामात्र सर्वेविध गुणशुन्यत्वरूप निर्गुण पदार्थेस्य 
भगवत्पराशरस्य शशभुङ्गायमाणतात्‌ । अद्वैत सम्मत निर्विशेप 
निंगुणादि तत्त्सस्य न क्ाप्युपलव्थिः “श्रीविष्णुपुराण' समस्त 
कल्याण गुणात्मको5सौ स्त्रशक्ति लेशाद्वत भूत सर्ग: । 'इच्छा- 
गृहीताभिमतोरुदेहः संशाधिताशप जगद्भितोऽसौ । इत्यारभ्य 
भूयोभूयः समस्त कल्याणगुणात्मकखमध्यसन्ति भगवन्तं तत्रेव 
भगवच्छब्दस्य ज्ञानशक्ति वलेश्वर्यादि रूप पाइशुण्यपरत्वं 
चोत्तवा परब्रह्म पदवाच्ये समस्त कल्याण गुणात्मके परमा- 
त्मनि पाड्गुण्योपेत भगवच्छन्दस्य मुख्यत्वमपि स्थापयन्ति भग- 

वत्पराशर महपेयः। न पुनरेकेन शोकेन सगुणत्वं गायन्ति 
किन्तु भूयो भूयो बहु भिर्वाक्येः सगुणत्वमेव परमात्मान मनु- 
मोदयन्ति। निणुणं निर्विशेषंच तसं ब्रह्मपदवाच्यं-न किंश्चि- 
.दप्यस्तीत्यपि सशुणब्रह्म पारमाथिकतावादेन स्पष्टयन्ति । 


सोऽहमिच्छामि धमज्ञ श्रोतं त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति॥ 


यन्मयंच जगद्‌ ब्रह्मन यतश्चतच्चराचरम्‌ | 
लोनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च॥ 


त्यादिभिर्धर्मज्ञ पदेन ऋषिणा पृष्टो भगवान्‌ पराशरः; 


विष्णो ० कद ° 
“विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रव-च स्थितं 
स्थिति संयम्‌ कर्ताऽसौ जगतोऽस्य जगच-स ॥ 


३ 

"¢ 
२१६ वेदान्तरक्षामणिव्यामोहविद्रावणम्‌ | 
१ 


इत्यादिभिजंगदुत्पत्ति स्थितिलयककारण भूत त्रह्मादिपद्वाञ 
परतत्व॑ भगवन्तं विष्णुमेव पुरस्करोति, ताइशस्य सर 
मिथ्यात्ववादिनामद्ेतिनां स्वर्थंश्र विष्णुपुराण ग्रन्थस्तत्तां 
भगवान्‌ पराशरश्च प्रतिकूल एवेति सुनिश्चितप्रचमिति | 


किञ्च-''आश्रयश्चतसोत्रह्मन्‌ द्विधातच्च स्वभावत! । 
भूय मृतममृतच परंचापर  मेवच ॥ 


इत्यनेनेव वाक्येन चतुर्धा विभागोऽपि महामहोपाध्यायाननत- 

कृष्ण शाख्तिणो मृगतृष्णा मात्रमेव । यतः द्विधा पदेन स्पष्टः 
मेव मर्तामत स्वरूप भेदेन द्विविधस्य चद्धस्य मुक्तस्य च ग्रहणे 
न चतुर्धाक्ति तिरस्करोति । ` परमपरन्तु न स्वतंत्र किन्तु गू 
बडूजीवेऽपरं विशषणम्‌, अमतं मुक्तपरं ` बिशेषणमेवेति अमृतंस 
क्तस्य मत बद्धापेक्षया परत्वस्य सकलश्रुति स्मृतिसूत्रादि 
सिद्धखात्‌ । अत्राद्वेतिनाँ द्विधा पदं सर्वभरेव प्रतिकूलमेवेति 
तथाच चतुधा विभागोऽयुक्तएवेति | 


किश्वद्वरुपे ब्रह्मणस्तयमतंचामतमेव चेत्यत्रशक्ति शब्द 


मूर्तामुतेस्यविष्णों: शरीरत्वेन विष्णोरपिशक्ति कथनं पटी 
स्वास्थ विरुड्मेवेत | ` ` 


यथासक्तो जठेवातो विभतिकणिक इशत | 
शक्ति; सापि तथा विष्णो प्रधान पुरुषात्मनः ॥ 
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त्यत्र तत्रेव विष्णुपुराणे विष्णोःशक्तिरिति स्पष्ट दशनेन 
ब्रिणुरपिशचक्तिरितिमन्दग्रयोगः । तस्माच्छत्तित्रयाश्रयो दिब्य 
विग्रह एवोपास्यत्वेनोच्यते विष्णुरेवशक्तिश्चेदकर्थ विष्णोविंग्र- 
हैकदेशो विष्णोरेवाश्रयः, तदाश्रयभूतोबिग्रेहो ब्रह्मणः सम्भवः 
' आक्ति शक्तिमतो पथक्त्वप्रतिपादक विष्णुपुराण विरोधश्व-- 
` तस्मात सगुणस्वरूप पारमार्थिकताबादे विष्णुपुराणे न निविशेष 
' बादस्यावसरलेशोपीति, एतेनाविकारायेति मंगल 'छोकोपि- 
' व्याख्यात उपक्रमोपसंहारयोः, सविशेपत्वस्य दर्शनेन तदविरो- 
` घेनेबा्थस्य वर्णनीयत्वात्‌ ॥ 


( रक्षामणिः-१५८--१५६ ५० ) 
अद्वेतिनस्तुमन्यन्ते- 
रं अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैक रूप रूपाय विष्णवे सवं जिष्णवे ॥ 
नमो हिरण्य गभाय हरये शंकराय च। 
वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्त कारिणे ॥ 


` एकानेकस्वरूपाय, इतिपरमोपक्रमे प्रथमेन 'छोकेनाविकार-निरतिशय 
| सद्रप सवभासकस्वरूपाय सर्वदाऽध्यारोपानन्तरं कायेभावानन्तर- 
` मपि कल्पितेन धर्मेण बस्तुनोऽधिष्ठानस्य सघमंकत्वस्य पारमार्थिक 
' स्यासंभवात्‌ सर्वदैकरूपाय च परोक्षरूपेणाहुसन्थाय नमस्करणाद्‌- 
| निबिशेषस्यैव अहणम्‌। द्वितीय ख्लोकस्तु दिरण्यगर्म हरिशंकरादि 
| सविशेषरुपेण परमात्मस्वरूपानुसन्धानपरः कारणरूपेणेबतं नमस्कायं- 
| ज्या मन्यन्ते सत्यं सविशेषपरः परन्तु कारणरूपं न सत्यमितिबोध- 
| नाथमेव-एकानेकस्वरूपाये'ति तृतीयम्होकारस्भः तथाच कल्पितमनेक 
२८ 
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ख्पत्वं पारमार्थिकमेकरूपत्वमित्येकमेवा द्वितीयमिति चाक्यार्थएव संग । 
हातें। श्रीभाष्यमतेतु-एकरूपरवं चिद्चिच्छरीरकस्य कथमपिनोप- | 


पद्यते । ज्ञानस्वरूपमिति शोक विरोधश्चेति तदेक चाकयतयैव | 
परः पराणामित्यादीनामपि नयने कतंव्ये रूपवर्णादि निर्देश शूज्यत्व- | 
बत्‌. सर्वविशेषणास्तर शून्यत्वस्यापि “रूपवर्णादि निर्देश विशेषण | 
बिवजिंतः” इतिरहोकार्धेन प्रतिपादनेन चिद्चितोशशरीर शरीरिभाव- _ 


स्यापि निषेधाच्च निविशेष परत्वमेत प्रतीयते । 


अयमत्र निष्कर्ष : सविशेष वाक्यमात्रं प्रमाणम्‌। निविशेष 
वाक्यस्स्वप्रमाणमिति श्रीभाष्यमतस्‌ । उभयोरपि यथा सम्भवं 
प्रामाण्यमितित्वद्वैतमतम्‌. । तथाच संविशेषवाक्यानां कल्पितेनेव 
प्रामाण्यमिति ॥ | 


तत्र यदुक्तम--अयमत्र निष्कर्षः 'सविशेषवाक्यमात्र प्रमा- 
णम्‌, निविशेषवाक्यंत्वश्रमाणमिति श्रीभाष्यमतमिति तदिदं 
समुद्रधोपप्रायम---परम वेदिक श्रीभाष्य सिद्धान्ताज्ञानंच दढ 
यति, वेदत्वावच्छेदेनेव सर्वाण्यपि वाक्यानि श्रीभाष्यकाराणा- 
मेकरूपेणव प्रमाणानि तथेव वेदाविरोधि वाक्यान्यपि | रमाः 
प्या्राम्ाण्यादिदूषणमद्देतिनामेवेति, सर्वस्यापि वेदवाक्यस्येक 
' रूपेण आमाण्यस्य सबेराधान्त सिद्धत्वेषि--निर्विशेषवोधर्क 
ववयं परमार्थ विपयं सत्यं, सगुणवाक्य कल्पित विषयं मिथ्य 
चेत्यादि बिभागस्य श्रुति स्मृतिम््नादि विरुडत्वेपि वेदिं 

oe नायखयमेवकल्पयन्तद्वेतिन:, नचेदं श्रीभाष्यमते किन 
"चेत्सवसेव प्रमाणमित्येव श्रीभाष्यकारमतम्‌ । याइशं ग्राम 
निवि शषवाक्यस्थ ताहशमेव सगुणवाक्यस्यापीति पूवमेव वि ` 
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चितमस्माभिः सगुण नि्ुणश्रुति . विचारे-तथाच स्वदोपस्य 
एत्रारोपणेन स्वछिद्र प्रक्ाशनमेव प्रकारान्तरेणान्तृष्ण- 
ास्त्िणः, तथाचाट्वेतमतमधिकृत्य युक्तहुक्तमभियुक्तः- ` 


॥बेदो5नतो घुद्धकृतागमोनृतः ग्रामाण्यमेतस्यचतस्यचानुतम्‌ । 
बोड़ाउनतोबुडिफले तथाऽनृते यूयंच वोद्धाश्च समान संसदः ॥ 


यादशं निविशेषमद्वेतिनामभिमतं विष्णोरपि परत्व किञचिदस्ती- 
तीदमेव विष्णुपुराणकार महर्षि पराशरसिद्धान्तेन शशशङ्गाय- 
माणमित्येचास्माक पक्ष; । 


“अविकाराय शुद्धाय .नित्याय परमात्मने । 
` ७ 
सदेक रूपरूपाय विष्णवे सव जिष्णवे ॥ 


इत्यादि नमस्कार 'छोकस्य शास्त्रोपक्रमत्वेन निविशेष परत्व 
फथनमप्यसंगतम्‌ । 
परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः | 
` रूप वर्णादि निर्देश विशेषण विवजितः ॥ 
| अपक्षय विनाशाभ्यां परिणामड्विजन्ममिः । 
| पितः शक्यते वक्तं यः सदास्तीति केवरम्‌॥ 


| इप्यारभ्य एच शास्त्रावतरणं पूर्वल्लोकानाम्‌ (अविकाराये' त्यादि 
` भेमस्कार कोकानां शास्त्रोपक्रम शेषभूतत्वमेव मङ्गलानन्तर 
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ग्रन्थारम्भस्य निविवादत्वात्‌, .किंच मङ्गलश्वोके संक्षिप्तस्पापि 
विपयस्य पर; पराणामित्यादिना विस्तरेणोपक्रमः-तथाष् 
पर; पराणामित्याद्युपक्रम इलोके सविशषत्वस्य दशनेनोपसंहारेप 
सविशेपत्रह्मण उपलब्धि दशनेन मंगलश्लोके निविशेष कथा- 
` उद्भोतिनां मुधेवेति । सवशक्तिमतः परमात्मन एकस्याप्यनेक 
रूपत्वमपियुक्तमेव तत्र कल्पितत्वादिकथनं शास्त्रगन्ध शुन्यमिति 
विशेष! । 'रुपबर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जितः’ इत्र 
निवि शेपत्ववणनमपि श्रुतप्रकाशिकाउश्रवणनिवन्धनम्‌ । व्याः 
ख्यातं चेदं वाक्यमाचार्यः--'रूप शाब्देन जातिरुच्यते, 
“जातिगुणौ च रूपिणां रूपे' इति हि नीतिविदः । वर्ण शब्दो- 
रुपाख्यणुण विशेषपरः। आदि. शब्देन गन्धरसादिः, आसत 
शयनादिक्रिया, विपाणाद्यबयवत्वंच विवक्षितस्‌। रूपवर्गादोतिः 
पाठे रूपशब्दो नीलपीतत्वादि शुणपरः, वर्गशब्दो देवमलुष्यादि 
बगेपरः, जातिपर त्यर्थः । तनञ्निबन्धनस्तद्वियो निर्देश 
शब्द, शब्दवाच्यास्तएच विशेषणानि तेवेजितः। यद्वा, रुप 
वर्णादितद्वाचिशव्दरूपेविशेषणैब जितः एवमनित्यत्व व्यापक 
कॅमंकृत रूपादिमत्व॑ जरह्मणि नास्तीति-कर्मकृतरूपादि निशा 
तदूव्याप्य कालपरिच्छेद्निवृत्ति रित्यर्थः । 


यद्वा अनित्यत्वव्याप्य कर्मकत रूपाद्य भावान्नानित्य 


नक्षण्यजुमातुं शक्यमित्यथ इति । तथाच नात्रनिवि शेष बादर 


सर; । चिदचितोश्हमशरीरत्वस्यास्मिञञ्ास्त्ऽन्यत्र च 
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` तया सम्प्रतिपन्नत्वेनच तद्विशिष्टस्वेपि ब्रह्मणः, स्वरूपविकारा- 
` आवेन, प्रलयकाले नामरूप विभागाभावेनचेकरूपत्वे न कोपि 
दोषः । | 

` “ज्ञानस्वरूपो भगवान्‌ यतोऽसावशेपमूरतिः नतु वस्तुभूतः । 
इत्यत्रापि न प्रपश्चापलापः । ज्ञानस्वरूपस्यात्मनो देवमनुष्या- 
यर्थाकारेणावभासो श्रान्तिरिस्येतावन्मात्रमेवकलोकविपयः नतु 
' सहस्र प्रमाणसिद्धस्य चिद्चिद्वस्तुनोनिपेधो यथाशुक्तिकायां 
` रजतस्य मिथ्यात्वे सिद्धेपि न रजतमात्रस्य मिथ्यात्वं सिद्धयति 
' तथैव ज्ञानस्वरूपे परमात्मनि, देवमचुष्यादर्थाकारस्य मिथ्या- 
' स्वेपि न 'पृथयात्मानमित्यादि श्रुतिशतसिद्धाथस्थ निपेधः 
` ग्रामाणिकः, भगवान्‌ पराशरोहि जीवस्याचिद्वस्तुनः परमात्मनश्च 
' स्वभावाद्‌ भेद्मत्यन्तनिपुणतया विवेचयति सणएवसवस्य 
' मिथ्यात्वं वक्ति, इत्याश्रस्यमिति । व्याख्यातं चेदं वाकयं 
' विस्तरेण श्रीभाष्यकारैस्ततएव द्रष्टव्यमिति । 

रक्षामणिः-१६६---५० 

स्मृत्यनवकाश दोप प्रसंगादिति चेत, नान्यस्मृत्थनवकाश दोष- 
| प्रसङ्कादि'तिन्यायेन पुराण विशेष प्राधान्यादिकल्पनायानात्रावसरः 
यतोवेदामूलस्मृत्यपेक्षया वेद्सूछ स्मृति प्रामाण्य व्यवस्थापन एव तस्य 
त्यायस्य तात्पयेम्‌। नहिपराशरेणेव योगमहिस्ना वेदार्थः साक्षात्कृतो 
` नान्येन चामदेवादिना, कपिलादिनावेति कल्पनायां प्रामाण्यमस्ति । 
' स्तुतिस्तु वेदे पराशरस्येव कपिछादीनामपि दृश्यत एवेति स्सृतित्वेन 
' ामाण्यांचिशेषे वेदाऽविरोधेपि पुराण विशेषमात्र प्राधान्यादि कल्पनं 
 उराणविशेषमात्रमबळम्व्य न युक्ति सहमिंति। 
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इदमप्यनन्तकृष्णश्ाद्षिणो5काण्डताण्डवय्‌--नहि शॉ 


भाष्यकाराः कुत्रापि वदन्ति यत्पराशरेणेववेदाथः साक्षात्‌ करो 
नान्येन वामदेवकपिलादिनावेति । वेदोपश् हणभूते विष्ण 
निर्गणवादस्याप्रवेश  ज्ञात्वापायेणकार्याकार्यविवेकगरन्याए 
भवन्तः, अन्यथा महर्िपराशरोपरिकथसेताइशः 'नहि परार 
वेदार्थः साक्षात्कृतः’ इति कोपोभवतास्‌। सन्त्यन्येपि क्रय. 
्तत्ज्ञांः परन्तु पुराणेभ्यो विष्णपुराणस्य प्राशस्त्यमविगीतमेत- 
यदवेकिश्चनमनुरवदत्‌तङ्ग पजमिति धर्मशास्त्रे यथा मनुवाक्यस 
प्राधान्यं यथाच व्याकरणशास्त्रे पाणिनीयस्य प्राधान्यं तद्देव 
सजातीय प्रयन्धभ्यः प्रकर्पा तिशञयोनापह्णोतं शक्यते पुराणरत्तस्य। 

'सहोवाचण्यासः पाराशयः’ इति वेदेवक्तवेलक्षण्यं सपं 
इश्यतेऽतोऽस्त्येव प्राधान्यम्‌ । 


, पुलस्त्य वशिष्ठ वरदानलब्ध देवतापारमाथ्य ज्ञानवतंप 
महइलक्षण्यमर्ति,- 


देवतापारमाथ्यंच विज्ञानं च प्रसादतः । 
पुराणकरणंचंव पुलस्त्यस्याज्चया गुरोः | 
अथ तस्य पुरस्त्यस्य वशिष्ठस्यच धीमतः । 
प्रसादादष्णवंचक्क पुराणं नै पराशरः। 
भट्कार समस्ताथसाधकज्ञान संश्रयम्‌ | 

दस साहस संमितं सववेदार्थ संयुतमित्यादिभिः, लेः 

| मेतत्‌ , अतोवेदार्थो पव हकत्वेनास्त्येवास्यग्रन्यस्य प्राधान्य 
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___ स्मृत्यनवकाश दोप प्रसंगादितिचेत्‌ , नान्यस्मृत्यनवकाश- 
` दोपग्रसंगादित्यधिकरणे स्मृतित्वेन पुराण ग्राधान्यमपि सर्वे 
भाष्यकार सस्मतस्‌ । स्मृतित्वेन स्मृतिमात्र ग्रहणंत्वज्ञान- 
मेवेति । नद्यस्य पुराणरलस्य किचिदंशेपि वेदार्थ बिरोधित्बं 
 किन्तु-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति! 
इत्यादि श्रुति व्याख्यानत्वमेच सवसम्मतम्‌ । यधा वेदानुकूल- 
तया मजुवाक्यं सर्वश्रेष्ठ तथेवास्य पुराणरत्तस्यापीति। ' 
| रक्षामणिः--१६५--१६६--9० 
__ यितोवा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति यत्प्र- 
यन्त्यभिसंविशन्ति' इति वेदान्तवाक्योपृ इकत्वेनकस्यापि विप्रति- 
| पत्तिः । इद्मेवात्रालोचनीयम्‌--यद्‌ विष्णुपुराणोपक्रमगत प्रश्नोत्तराणि 
' कस्य वा मतस्यानुकूळानी ति । तत्रेदंप्रति भाति यत्‌ 'यतोवां इमानि 
भूतान जायन्ते' इत्यस्योपपादनाथं--यन्मयंच “जगद््रह्मन्निति- 
'बाक्यम्‌ , येन जातानि जीवन्ति' इत्यस्योपपादनार्थ' यतश्चेतच्चराचर- 
मिति’ वाक्यम्‌ , यत्परयन्त्यभिसंविशान्ती'ति बाक्यार्थोपत्र हरणार्थम्‌ -' 
छीनमासीत्तथायत्र लयमेष्यति यत्रचेति, वाक्यभिति। प्रतिवचनंच-- 
| विष्णोः सकाशादुद्भृतं जगदत्रैवच स्थितम्‌। स्थिति संयम कर्ता5सौ 
ह जगच्चसः। इति प्रथमेन पादेन यतोवा इमानि भूतानि 
'नायन्ते । इत्येतद्थं संम्रहपरम्‌, द्वितीय तृतीय पादौतु “येन जातानि 
चोवस्तिः इत्येतदर्थ संप्रहपरौ, जगच्चसः (इति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, 
तदर्थं संग्रह परमिति स्वीकर्तव्यम , तथाच श्र॒त्यथोपि सम्यगुप- 
हिवोभवति। सतिचेवम्‌-यन्मयमिति विकारार्थएव मयट्‌ , यतो 
विष्गो ¦ सकाशादुदूभूतमिति जगतो विष्णोः सकाशादृत्पत्ति वर्णनेनेव ¬ 
"भयमिति प्रश्न: प्रत्युच्यते, अन्यथा यन्मयमित्यस्यैन प्रतिवचनं 


प्री uy 
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'जगञ्चस इत्यङ्खीकार प्रश्रप्रातचचसया क्रम भङ्कोपि भवति यतोहि- । 


स्वापवर हणीय चाक्यगतक्रमो प्युल्लंघितो भवति; इति श्रत्ति व्याख्यान 
त्वं वाधितंस्यात पुराणस्य। एतेन-यतश्चतत्‌ चराचरमित्यनेन नि 
मित्तोपादनयोः पृष्टत्वात्‌, यन्मयमिति सृष्टिस्थिति-- लयकमभूतं जगत्‌ 
किमात्मकमिति प्रष्टम , तस्यचोत्तरम्‌, जगश्चसः' इति निरस्तम्‌ 


~ Cr 2 CC 3. ~ 
लीनमासोत्तथायत्रेति प्रथ्‌ लयकमभूतप्रश्नम्य दुशनन “जगद्‌त्रेवच 
स्थितम्‌ । स्थितिसंयमकर्ताचे'ति स्थिति प्रश्नस्य एथक्‌ प्रतिवचन | 


दर्शनेनच--'जगच्चस? इत्यस्य लोनमासीत्तथायत्र’ इत्यनुत्तरितावशिष्ट 


प्रश्नप्रतिवचन रूपत्वस्यैचस्वीकारादिति तथाच नशरीरात्मभाव सामा- . 


नाधिकरण्यमिति। 


तत्रयदुक्त विष्णुपुराणोपक्रमगत प्रश्नोत्तराणिकस्यचा मत- | 
स्यानुकूलानीति, तत्र-बिष्णोः सकाशादुद्भूतं जगदत्रेवच | 


स्थितम्‌ । स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य जगञ्चसः। इति- 


वेदोपबृहणंकुवता भगवतापराशरेण यदुत्तरितं प्रश्न वाक्यं प्रथमं 


ब्रह्मातिरिक्तश्य सर्वस्य मिथ्यात्ववादिनामद्वेतिनांको नाम विष्णु 
' पदार्थः स्थले २ शास्त्रप्रतिपाद्यस्य भगवतो निन्दांच प्रकटयन्ति | 
कि सशुणस्वरूपस्य भगवतो मिथ्यात्व प्रतिबिस्बत्वादिकगं | 
न निन्दाजनकं तथाच विष्णुप्रधानतया विष्णपराणोपक्रम वारषयं | 


मेव प्रथममहेतिनां प्रतिकूलमिति स्थितम्‌ । यतोवा इमाि 
भूतानि जायन्ये येनजातानि जीवन्तीत्यादि वाक्योपत्र हणल 
मेवास्य प्रवन्थस्य परन्तु 'यतोवा इमानि भूतानि जायनी 
इस्यस्योपपादनाथ-यन्मयंच जगद्ब्रह्न्नितिवाक्यमिति भ 


| 
श्र 
। 
| 
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व्याख्यानमेयायुक्तम्‌ । यतोवेत्यादिवाक्य बोध्यस्य ब्रह्मणो यत 
इति पश्चम्याः निमित्तत्वयुपादानत्वंच वेदान्त सिद्धान्त सिद्ध 
ताइशनिमित्तत्वोपादनत्ववोधनपरं पञ्चम्यन्त घरितं-- 
यतश्चतचराचरमितिवाक्यस्येव यतोवा इमानीति वाक्योपद्व - 
हकत्वात्‌ । यन्मयमित्यस्य 'यतोवा इमानीति वाक्योपबृ हकत्व 
स्वीकारे श्रुतिश्छायाचुविधान भंगो यत इति पञ्चम्यै निमित्तो 
पादानयोः संग्रहस्य सुगमत्वेन पृथग्‌ प्रश्नवाक्यस्य वेयर्थ्य 
्रसंगश्च सृष्टिप्रलययोः प्रशान्तगतत्वेन तत्राबस्यापेक्षित स्थिति 
प्रश्नस्य यन्मयमित्यनेन वक्तव्यत्वेसति यन्मयमित्यस्यान्याथंत्व 
कथनेन स्थिति प्रश्न कथन न्यूनत्व प्रसंगथाद्वेतिन।मिति । 
शरोमाष्यकाराणांतु सवेमेनदनुकूलमेवेति 'यतञ्चेतश्चराचर- 
मित्यस्य यतोवा इमानिभ्ूतानि जायन्त इत्यस्योपवृ'हकत्वेन 
यतइति पञ्चम्यन्त घटितत्वेन श्रुतिश्छायानुविधायित्वेनाषज्ञेलि- 
रप्याहताभवति । यन्मयमित्यस्य पृथक्‌ स्थिति प्रश्नत्वेन स्थिति 
प्रश्न न्यूनतापि निरस्ता भवति । 


यन्मयमिति बिकाराथएव मयडिति वादोप्यसंगतः । 
बिकाराथेन मयटोपादानरूपार्थस्य सिद्धिस्तस्य .च यत इति 
पक्षम्ये सिद्धत्वेन प्रत्ययस्य निरर्थकत्वापत्तेः, संभवत्यर्थवत्वे 
निरर्थकत्व स्वीकारस्यायुक्तत्वाच्च। अत्रश्यापेक्षित स्थिति 
भेशपरित्यागेन सिद्वार्थग्रतिपादानस्या पेक्षितविधेरनपेक्षित विधानं 


न्यायग्रस्तत्वाच्च | 
९६ 


OTN 
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किश्व विकाराथमयट्‌ स्वीकारे “यतश्चतच्चराचरमिति । 
निमित्तोपादानयोः पष्टत्वेन यन्मयमिति पृथक्‌ प्रइनस्य वष 
प्रसंगथ। संमवत्यथवत्वे निरथकत्व स्वाकारस्यान्याग्यत्ते | 


स्वार्थिकमयड कलपनम पिनिरस्तमेव । 


अतोयन्मयमिति 'तस्कृतवचनेमयडिति पाणिनीय 
प्राचर्याथणव मयट्‌ । तथाच यन्मयमित्यस्य येनान्तर्यामिण 
भारकेण प्रचरं जगतूस्थितमित्यथोंलभ्यते तस्यच 
जगच्चस इति जगदूब्रह्मणोः सामानाधिकरण्यं शरीरातमाः| 
निबन्धनं नतु स्वरपक्यकृतमिति । चेतनाचेतनात्मकविश | 
्योड्भव खितिलयेककारणभूतः सव स्यात्मा यतो विष्णुरेव, अगे| 
जगदपि विष्णुरेवेत्युक्तः विष्णग्रचुरं जगदिति गम्यते, अन्तर्य 
मितेन परमात्मनः समस्य धारकत्वात्‌ सवस्य च पसात| 
शरोरत्वात्‌ शरीरात्ममाव निबन्धनमेव सामानाधिकरण्य छ। 
रूपक्यनिबन्धन सामानाधिकरण्यस्य च पूवमेच निरस्तत्वा!्‌| 
तसक्षोत्थाने युक्तिसहम्‌। निखिलहेयप्रत्यनीकखस्प। 
समलकर्याण गुणाकरस्य निरस्तनिखिलदोपस्य भगवतो | 
दोपयुक्तन जीवेन जड्भूतेनाचेतनेन च सहैक्यवादः सम | 
विदृदगोशिन्यक्क्ृत एवेति। यदप्युक्तं यन्मय मित्यस्य | 
वचन जगच्चस इत्यङ्गीकारे, प्रश्‍न प्रतिवचनयोः # | 
| ५200 तदपि बिष्णुपुराणगत भैत्रेय अझ्नवाक्या्था | 


रा 
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सो5हमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतु सत्तो यथा जगत्‌ । 
वभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति । 
यन्मयंच जगद्‌ ब्रह्मन्‌ यतश्चेतत्चराचरम्‌ । 
लीनम्नासीत्तथा यत्र लयमेष्यति तत्र च।. 


इतिद्वाम्यां होकाभ्यां कृतस्य मेत्रेय प्रहनस्योत्तरं घक्तुमारंभ्यते . 
महषिणा--विष्णो! सकाशादुद्भूतमित्यादिना तत्र यन्मय- 
मित्यतः पूर्वमपि 'यथाजराद्वभूव' इति प्रसनोदश्यतेऽतो यन्मय- 
मित्यस्यैच प्रथम प्रइनस्वमिदं जीणगोतं - भवताम्‌, अजुग्रहीतं 
चेदं श्रीव्यासाय्यें:--यथा यतो बभूव, बरह्मरद्रादिषु कः कारणः 
मिति ज्ञातुं यतइति प्रश्‍न: किं विवर्ताधिष्ठानत्वं कारणत्वम्‌ , 
उत परिणामित्वं तत्रापि-किं सद्वारक परिणामित्वम्‌ , उता- 
हारक परिणामित्वमिति प्रकारमेद जिज्ञासया यथेति प्रश्‍न 
इति। अतः श्रीभाष्यकाराणां क्रममङ्ग कथन मनन्तकष्ण- 
शास्त्रिणः स्वस्य वेदिक मार्गात्स्खलनमेव । प्रश्नेषु यन्मय- 
मित्यस्य न प्रथम प्रसनत्वं यथा यतो बभूव इत्यस्य प्राथमिक- 
लेन क्रमभङ्गोक्तिरपि निरवसरा । 

' यदपि 'जगच्चसः' इत्यस्य ‘लीनमासीत्तथा यत्र' इत्यनुत्त- 
रिताबशिष्ट प्रशनम्रति वचनरूपत्वस्येव . स्वीकारेण यन्मयमिति 
रन ग्रतिवचनत्वकथनमसङ्गत मित्युक्तं तदपि- स्थिति संयम 


केताचत्यत्र दृष्टिपातानिबन्थनं तदर्थाज्ञाननिव्धनंवेति निश्चितं 
| इद्यति । संयमकर्ता पदेन लयकतोच्यते स्थितिपदेनेष्ट- 
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्रापणानिष्टनिवारण लक्षणास्थितिरित “स्थिति संयमतां | 
चत्यनेन स्थिति प्रश्नस्य लयकत प्रइनस्यचोचरुक्ता (ही. | 
यासा दिति लयस्थानम्रश्नस्य “तत्रेव च स्थितमिस्युक्तमास 
कण्ठरवेणति । तथाचादुत्तरितावशिष्ट प्रश्‍नभतिवचनत्व कपर 
भवतामवशिष्टज्ञान निषन्धनत्वमेवेति । तथाच विष्णुपुराणोप. 
क्रम संहास्छाकाः सतरिशषपराएव तेन निवि शेष कथा मुधा | 
दैतिनामिति । अन्येऽप इलोकाः श्रीमाष्यएवसन्ति पूर्णतया | 
्याख्याताः रक्षारमाणस्तुतत्रेव निमञ्जतिश्चयेच ` पिष्टं | 
कराति केवलं श्रामाध्यसमालोचनेन स्वाज्ञानमेवप्रकटयति || 
यथोक्त महनायप्रज्ञं) वेदनिष्णातेः श्रीमद्ददान्ताचाय्येः- | 
भुतिश्रणोचूडापदबहुमते लक्ष्मणमते 
सवपक्षस्थान्‌दोषान्‌ वितथमतिरारोपयति यः। 
. स्वह्तेनो्कषिप्तेः स खळ निजगात्रेषु बहुलं 
` गउदूभिऽम्बालेः गगनतल मालिम्पति जड़ ॥ 


तस्मात्‌ सिद्ध विष्णुपुराणेनापि न कथंचिदपि निवि 


स्यावकाश इति । 
“रक्षामणि :--१३१--१३४--१३७ १० | 
इतः परसू-'न स्थानतोऽपिपरस्योभयछिङ्ग' सर्वत्र ही” ति 3 | 
मप्यद्वेतिनामेवानुकूडमि ति । तथा भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतडचना | 
अरूपतदेव हि तत्पमधानत्वादिद्यादिषु भेद निषेधेन निरणमेव > | ॒ 
व्याससिद्धान्त: । शृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभय सा | 
द्रानाच्चेति सूत्रमप्यन्तविरुद्धं श्रीभाष्यमते- -अत्रहि दृष्टान्तं ^ कर" | 
स्तिक भावृ विदितं सारूप्यं न बिम्बप्रतिबिम्धभवेन, फि | 
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घिकधमंवत्वेनेति स्पष्टं प्रतीयते । मुक्त गति निरपेक्षत्व- व्यवस्थापके 
स्वाप्रक मायकत्य व्यवस्थापनपरेश्वान्य: सूत्रेरप्यद्वेत मतमेव स्वादर- 
णायं मन्यन्ते बाद्रायणाचार्य्याः निदिशन्ति च 'मायामात्रंतु 
कात्स्न्येनासि व्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । इन्यादिभिसंवंस्य प्रपञ्चस्य माया- 
मात्रस्वमिति । 


‘अत्र श्रीभाष्याचुयायिनः' 


अथ महामदोपाध्यायानन्तकुष्णशास्त्रिणः किमस्त्यव शिष्टं 
ताण्डवं सूत्रसमालोचनं नाम यतोहि--न स्थानतोऽपि परस्यो- 
भयलिङ्गं सवेत्रहि, “अरूपवदेवहि तत्प्रधानत्वात्‌, प्रकाशवच्चा- 
वैयर्थ्यात्‌, “बृद्धि हसमात्त्रमन्तर्भावादुभय सामञ्जस्यादेवं दशे- 
नाञ्चेत्यादि कतिपयानि सूत्राणि ग्रदश्यं तथाऽऽनन्दमयाधि- 
करणमप्युपलक्षप-एतानि सत्राणि श्रीभाष्यक्राराणां प्रतिकूलानि 
निबिञ्ञषवाद्स्येवाचुकूलानीति रक्षामणिकारस्यश्रमः तत्रास्मा- 
भिरपि तदीयभ्रमनिराकरण पूर्वकं तत्तत्रकरणपरिशोधनपुरःसरं 
` विचार्यते यदेकमपि म्ननमदवेतिनामजुइलमस्ति-उतस्वथेव 
बादरायणाचार्स्या अद्वेतमतं न्यकडू्वन्ति--सवथेवाडतमतं न्यक्‌- 
कूवेन्ति अद्मसत्रे: बादरायणाचार्य्या इत्येव सिद्धान्तः, तथाहि 
` शास्त्रापक्रमे 'अथाता ब्रक्मजिज्ञासेत्याथं बादरायणखत्रमेव अरथः 
` ममदेतिनां प्रतिकूलं भ्रीभाष्यकाराणामेवातुकूळमिति 'अड्वेतमते 


= ५» 22 - es “७0७५८ es or wes Sr Fo ~ 


| निर्गुणं ज्ञानाविपयश्च ब्रह्म तस्य जिज्ञास्यत्वायोगात्‌, जिज्ञासा- 
` घटित प्रथमन्नं घेयथ्येमेव । आरोपितमुणविग्रहादिविशिष्टस्य 
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मायाशवळितस्य मिथ्याभूतस्य ब्रह्मणः, ज्ञानविपयत्वेःपि त्न 


जिज्ञासा तु सुतरामसिद्वा-नदि भिथ्यापदार्थविचाराय बरम 
सम्भः किन्तु तत्तदसद्वाद निराकरण पूर्वक तास्तिकार्थ विचार. 
येव भगवदव्याससूत्रारम्भः। यदि सांख्य वशेपिक गौत 
जेनचार्वाक पाशुपताद्यमिमत बेदविरुद्ध तत्तदसाधारणमत प्रति. 
क्षेप पूर्वकस्य प्रवृत्तस्य बादरायणसूत्रस्यापि भ्रान्तिसिद्धत्र्, 
निरूपण परत्वमङ्गो क्रियते भवद्भिस्तहि कथं न तेषां त्राणः 
भपि विरुद्शास्त्रान्तरादिवत्‌ , विग्रलम्भकत्व॑स्यात्‌ । योगाः 
चाय्येण परमषिणा भगवताबाद्रायणाचाय्येण परमनिःश्रयसक 
शुद्ध ब्रहमखरूप विचांरायेव सूत्राणि प्रणीतानि, अतएव रहन 
दशन, अक्षमीमांसेतिच कृत्वा सङ्ग क्रियते । नास्तिभ्रानि 
सिद्धं किञ्चिदत्र विद्यते । तास्विकार्थ विचारणवात्र सम्पाते 
ब्यासास्यैँ; । | | 

परमाथ ्रह्निरूपणपरेऽस्मिञ्छास्त्रे परमार्थस्य च ब्रह्मणो 
भवन्मते ज्ञानाविषयत्वेन जिजञास्यत्वायोगादाष् सूत्र 'ैयध्यमेव- 
नहि ज्ञानाविषयस्य शास्त्रागोचरस्य च जिज्ञासा इष्टा, कित 
ज्ञानविषयस्य प्रमाणगोचरस्येवेति । छ. 


निरु कि सत्र सधर्मकेपदाथे सर्वप्रमाणप्रसिद्धा जिज्ञासा 
हर र्ष भह्लणि किदशी जिज्ञासा, केवलं मोहम 


मेवाद्वतिनां पपाच सविशेपवस्तुविषयिणी जिज्ञासा निर्गुणत्रधः 
बाद प्रतिकूलबेति सिदध । 
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एवं ब्रह्मशब्दार्थं विचारेणापि सूत्र विरुद्धमद्वेतमतम्‌ । 


(बृहति वृ यति तस्मादुच्यते परंत्रह्म7 बृहत्वादू वृ हणत्वाच्च 


तद्त्रह्मत्यमिधी यते इति ्रतिस्मृतिभ्यां बृहत्व वृ हणत्वादीना- 
मेव अह्मशव्दपबृत्तिनिमित्तत्यावगमेन--निविशेषनिगुणे ब्रह्मणि 
ब्रह्मशब्दप्रवृत्ति निमित्तत्वाभावेन ब्रह्मजिज्ञासेति सूत्रघटक जह्म- 
शब्दार्थं विरोधोऽपि दुघटएव । 

नच ब्रह्मशददार्थस्य परमात्मन्यमुख्यत्वमन्यत्र च मुख्यत्व- 
मितिवक्तं शक्यम्‌ । “परं जेमिनिम्मुख्यर पत्‌' स्याच्चेकस्य 
ब्रह्मशब्दवत्‌ इति भगवद्‌ वादरायणसूत्रविरोधात्‌ । 


“यस्मिन्‌ ग्रयुज्यमानेतु गुणयोगस्तुपृष्कलः, 
तत्रेव सुख्यबृत्तोऽयमन्यत्रह्म पचारतः ॥ 
वेदेभूरि ग्रयोगाच्च गुणयोगाच्च शाङ्गिणः 
तस्मिन्नेव ब्रह्मशब्दो मुख्यवत्तो महायुने ॥ 


इत्यादि पुराणवचन विरोधाच्च । परस्मिन्‌ ब्रक्षण ठक्षणा- 
निराकरणपरक 'ब्रह्म परिवृदं सत? इतिभगवदापस्तम्बरवचन 
बिरोधाच्च । 


तथाच.. स्पष्टदब्देतहासत्रकारबादरायणमहषिम्रभूतयो 


यतोहि परस्मिन्नेव ब्रह्मणि त्रह्मशब्दस्य मुख्यत्वमन्यत्रगौणत्वश्व 
बद्न्ति अतोलक्षणाकल्पनमद्व तिनामशाल्री यमयुर्तंचति । 
तथाच . विशिष्टाद्वेताभिमते सगुणे ज्ञानविषयेच अह्मणित्रक् 


२३२, वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


पद्म्य जिज्ञासापदस्य च समन्ययेन, श्रीभाष्यकाराणामेव 
अधातोश्रह्म जिज्ञासेति सूत्रमनुकूलं नतुतद्विपरीतगामिना 

">> निक क 
द्वृतिनामिति | 


इदमेवाभिप्रत्योक्त श्री भाष्यकार भगवद्रामानु जाचा य्य॑ पाद; 
ब्रक्षशब्देन च स्वभावतो निरस्त निखिलदोपो5नवधिकात 
_शयासंख्येय कल्याण गुणगणः पुरुषोत्तमो5मिधीयते | स 
बृहत्वगुण योगेन हि ब्रह्मशब्दः । वृहत्वश्व स्वरूपेण गुणेश 
यत्रानष्रधिकातिशयं सोऽस्यश्ुर्योऽथः । सच सर्वेश्‍वरणवेति । 
अतोनिगुणवादिनामद्दतिनां प्रथम सत्रं वेयथ्यमेव । जिज्ञास्य 
लेनाभिमतस्य अह्मणोलक्षण प्रतिपादनपरं “जन्माद्यसयतः 
इत दवितीयसूत्रमपि वेयर्थ्यमेब, यतोहि-'यतोबा इमानि 
भूतानि जायन्ते, येन जातानि .जीवन्तियत्ययन्त्यभिशंविशन्ति 
इति श्रतिस्छायया जगञ्जन्मादिनां त्रह्मलक्षणत्वमुच्यते व्यासाय | 
उग, असाधारणधम बिशषेरेवभवति । निबिदप नि्ग्के 
` अहि को नाम असाधारणधर्म विशेषों येन लक्षणवाकस 
. भवेत्समन्वय; । धर्म विशेषस्वीकारेच ब्रह्मणस्सविशषत्वप्रस्े 
८ तमड्स्यानिवाय्यत्वेन तथा. स्वीकारस्याप्यमृक्तत्वार। 
> सिद्धान्तापाताच्च | 


लेमन निलार;। आ 
342230 31 क तिपचौ-उपछक्षणाकार 'उपलक्याकार 


। 
| 
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पन्नाकारेत्याद्याकारत्रयस्य-यत्रायं सारसः स देवदत्तकेदारः, 
शाखाग्रचन्द्र इत्यादिप दशनेन निविशेषे ब्रह्मणि पूचप्रतिपन्ना- 
कारस्याभावेननापछक्षणत्वमपि जन्मादीनां सम्भवः । कथ- 
ब्विदुपलक्षणत्वस्वीकारेऽपि, आकारत्रयस्यानिवार्य्यत्वेन ब्रह्मण 


स्सविशेपत्वग्रसङ्गो दुर्वार एव । 


तथा च सविशष सणुणन्रह्मलक्षण प्रतिपादनपरं-"जन्मा- 


धंययतः” इति दवितीय हन्नमपि श्रीभाष्यकाराणामेवानुकूलंनत्व- 


इतिनामिति । 
शास्त्रयोनित्वात्‌” इति तृतीयस्त्रमपि प्रतिकूलमद्वेति- 


नामू । अनेन सृत्रेण शास्त्रेकसमपिगम्यत्वमुच्यते परत्रह्मणः, 


भगवता वेदाचाय्यंण । स्मप्रकाशास्वरूपस्यन्रह्मणः, शास्त्र- 
गम्यत्वास्वीकारेण शास्त्रयोनित्वाधिकरणमपि विपरीत- 
मेव तेषां, शास्त्रप्रमाणकत्वस्वीकारेऽपि न दोषोद्ारः । 
नह्मणोइञ्यत्व प्रसंगेन मिथ्यात्व व्यभिचारत्वादि दोपाणा- 
मनिवाय्येत्वात्‌ । इश्यत्वस्य च मिथ्यात्मेवाङ्गीकृतं भवद्भिः । 
नच इश्यत्वस्यमिथ्यात्वेऽपि व्यावहारिक शास्त्रगम्यत्वमेव 
नरहमणः स्वी क्रियते तथा च न दोष इति वाच्यमितिचेन्न व्याव- 
हारिकानुमान गम्यत्ववद्दोपश्य जागरूकत्वात्‌ । 
तत्तुसमन्बयादिति चतुर्थ सत्रन्त्वत्यन्त विरुद्भममेद्वादिना- 


स्मते। अत्र समन्वयस्य हेतुत्वेन स्वीकरोति सूत्रकारः । 


३० 
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अन्वयस्य च मेदघटितत्वेन निर्धमके निगुणे जह्मणि, अन: 
याशादुराशैवकेवलमिति । अन्वयेतु कथं नाभेद निगुणादि 
वादानां दहनज्यालाप्रवेशः । अतः, शास्त्रारम्भमूलभूता 
चतुःसूत्री सवथेव विरुद्धामिथ्यावादिनास्‌ । 


अनन्तरमीक्षत्यधिकरण गतानि “ईश्षतेनाशब्दस” गौण- 
इचेन्नात्मशब्दात “तन्निष्ठस्य च मोक्षोपदेशात्‌” इत्यादि 
सर्वाण्यपि सूत्राण्यत्यन्त विरुद्वान्यद्वतिनां, सांर्यमत सिद्धाया 
अचेतनाया; प्रकृतेः कारणत्व निराशन, ईधितृत्वादि गुणयोगेनव 
्र्मकारणत्वपराणीमानि वेदव्यास सूत्राणि। 


सृष्टिप्रकरणाम्नात “तदेक्षत बहुस्यामित्यादि श्रुत्युक्तः 
णादिगुण योगस्य, अचेतनेष्वसम्भवेन .चतनेष्वेव सम्भवेन च 
न भ्रधानंकारणं किन्तु चेतनभूतं परं्ह्लेवेति स्थापितमीक्षत्य 
विकरणे सूत्रकारे; । तथा च निर्विशेषे ब्रह्मण्यपीक्षितलादि 
गुणानामसम्भवेन कथं निविशेषवादिनामद्वैतिनामिमागि 
सूत्राणि संगतानि। यदीक्षितृत्वादीनामारोपितत्वेन स्वार्थ 
स्त मा तहि-न केवलं प्रकृतिकारणत्वनिराश्चविरोधः 

स्मशब्दात्‌” “विवक्षित गुणोपपत्तश्च” “अदृश्य 
त्वादिगुणकधर्मोक्तः” इत्यादि ब्रहमसन्र विरोधोऽपि द 
एव । एतस्सतनकसत्रकाराः स्पष्टमेव बरह्मणस्सगुणतवं सर 
शेपत्वंच निर्धारयन्ति । पूवपक्ष प्रतिक्षेपपूर्वक सिद्धान्त 
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ईक्षणादिगुणयोगस्यारोपितत्वादिकथनमप्ययुक्तमेवेति । तस्मा- 
_दीक्षणाधिकरणमपिविरुद्धमेवाइतिनास । क 
` आनन्द्मयोऽभ्यासादि'ति सूत्र, आनन्दास्यासस्य हेतुत्व- 
मङ्गीचकारूत्रकारः । तेन सबिशषन्नह्मवाद एव सूत्रकारसम्मतः, 
_ तत्रनिर्षिशपकथायुथंब भवताम्‌ । आनन्दमय इत्यत्र “तत्मकृत 
बचने मयट्‌” इति पाणिनीय सूत्रेण प्राचुर्य्याथेमयड तेन 
आनन्द्ग्रचुरं ब्रह्मेति गम्यते, आनन्द प्रचुरस्य च भेदनियतत्वेन 
भेदखन्डनतत्पराणां  निविशेपाद्वंतिनामानन्द्मयाधिकरणं 
वेयथ्येमेव । नच बिकाराथ मयडत्र शंक्यः-“विकार 
शब्दान्नेतिचेन्न प्राचुर्य्यात्‌” इति सूत्रेण स्वयमेव बादरायणा- ˆ 
चास्ये, विकारार्थमयडाशंकय निरस्तत्वात्‌ । आनन्दभय- 
पदेन जीवस्यापिग्रहणमप्ययुक्तमेव । “नेतरोऽचुपपत्तः” 
“भेदव्यपदेशाच्च” अस्मिन्नस्य च तद्योगं शासित” इत्यादिभि- 
जीवस्यापि तत्पदवाच्यत्वं निरस्य, जीवादन्यः, आनन्दमयः 
पर ब्रहमेवेतिसिद्धान्तित्वात्‌। तस्मादानन्दम्रचुरः परमात्मा, 
इति सूत्रकृत्राधान्तः । अतोनिरानन्दे निर्विशेषे कथः 
_मानन्दमयाधिकरणस्य  सारथक्यमितिविसरशत्तु विद्वांस: | 
भ्रीभाष्यकाराणामेवानन्दमयाधिकरणमलुकूलं तन्मतेश्रुतिसूत्रानु- 
मतानन्दमयस्य परमात्मनस्स्वीकारात्‌ । 
आफाशाधिकरणगतम्‌।-“आकाशसतलिङ्गात्‌” इति सूत्र, 
प्राणाधिकरणगतश्व-“अतणएव च प्राणः” इतिसूत्रं ब्रह्मलिज्ञमेव 
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पुरस्करोति । ढिङ्गञ्वासाधारणधर्म एव, तथा च-।अस्य: 
ठोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच सर्वाणि हवा 
इमानि भूतान्याकाशादेव सम्मत्पचचन्ते आकाशं ग्त्यस्तं यन्ति 
आकाशो भेभ्योज्यायानाकाशः परायणम्‌' इति छान्दोग्यगत. 
घाक्यशुपक्रम्य विचारः प्रदृत्त;-किमत्रजगत्कारणत्वेन शूयमाण ' 
आकाश! किंभूताकाश! । आहो स्तरित परंत्रक्नेवेति । तत्र प्रसिद्धा 
काशस्यपूवपक्षत्वे 'आकाशस्तह्कङ्गादि'ति सिद्धान्तसूत्रमसन्नया्‌ 
बाद्रायणाचाय्यं; । तत्तदसाधारण ब्रह्मभमेंः, आकाशपदेन 
भूताकाशं निरस्य कारणम्रकरणगतमाकाशपदं सकललोकेक- 
कारणं निखिल कल्याणगुणाकर . परमातमानमेवावधारयन्तिन- 
काराः । 


तथा च निखिलजगदेककारणत्व परायणत्वादिभिः, धर्म 
बिशेष; प्रसिद्धाकाशादर्थान्तरभूतस्य परमात्मनः समर्थन परमिदं 
बाद्रायणपूत्र) निविशषवादिनामदेतिनां बैयथ्यमेव । निर्विशेपे 
विधुरे अक्षणि किन्नामलिङ्ग ततर्प; कथं परमात 
स oR य्यस्पेतीद समं वेयर्थ्य मेवाद्वैतिनामिति । एवं 
पागा निकरणमपि तन्ते वैयर्थ्यं यतोहि-अत्रापि सन्रकारस्त 
तदूधमे विशेषरेष परमात्मानं निश्चिनोति | धर्मविशेपाणा- 
चाभान एवाद्वतमते । कल्यितधर्मतया धमंवत्ताख्यापनंश्रुति 
पीडनमेच भवतां, भुतिस्तु स्वरुपादिवन्नि; शंकोच भावेन तब" 
थमवक्ति भवद्धिस्तु कल्यितत्वं मिथ्यात्वं चोच्यते, इदं विपरी 
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तकान्तम्‌ । स्वरूपस्यापि तथ वक्तंशक्यत्वात्‌ । सत्नक्ारोऽपि 
न कचिद्धमविशेपाणां कल्पितत्वं स्वरूपमात्रस्यच सत्यत्व 
बदति, भवद्धिस्तु . सरन्रमतमप्युर्लंध्यस्वेराचारेण स्वसिद्धान्तं 
निरुच्यते । यतोहि “यः सववज्ञ: सर्ववित्‌! स्वाभाविकी ज्ञानबल- 
क्रिया च' सत्यकामः सत्यसंकल्प!' त इसे सत्याःकामाः 
इत्यादि श्रुतयो यथा सविशेषं सशुणं ब्रह्म वदन्ति यभैब- 
ईक्षतेनाशब्दम्‌' गोणश्चेन्नात्म शब्दात्‌ आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ 
“विवक्षित गुणोपपत्त्' अइश्यत्वादिशुणक धर्मो क्त इत्यादि. 
भिस्परत्रस्सत्रकारा अपि सगुणं ब्रह्म निश्चिन्वन्ति | येषां 
गुणानां ब्रह्मथमत्वेनाग्रामाणिकत्वं तेषां स्वयमेव बादरायणा- 
चाय्या, “म्रियशिरस्त्वादयम्राप्तिरुपचयापचयौ हिमेदे’ आध्यानाय 
योजनाभावात्‌’ इत्यादिभिनिरस्यन्ति | तथा च श्रुतिसत्रादि- 
सिडूजह्मधर्माणांकट्पितत्वंबदन्तो5द्वेतिनः, श्रृतिद्वत्रादि बाद्या- 
एवेति सिद्धम्‌ । चतुमिरष्यायेविभक्ता खठन्रह्ममीमांसा | ` 

तत्र प्रथमेऽध्याये वेद्विरुद़नानावादिमतोन्मूलनेन पार- 
माथिक सशुणब्रह्मकारणतावादः स्थिरीकृतस्सत्नकारे! | द्वितीया- 
*्यायस्य प्रथमाध्यायशेप भूतत्वेन प्रथमाध्याय सिद्धान्तविशेष- 
` स्थव परिपोषणेन नात्राप्यद्वेतिनां समीहिताथसिद्धिः । द्वितीया- 
“याय; प्रथमाध्यायस्य यतोहिशेषभूतोऽतएव, अविरोधाध्याय 
पदेन व्यवह्ठीयते, अतएव च पूर्वाध्याय कथितार्थ विशेषेण 
` पहाविरोधो5स्य । संग्रहन्ति च श्रीभाष्यकाराः-- 
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प्रथमेऽध्याये प्रत्यक्षादि प्रमाणगोचरादचंतनात्तत्संसूण- ` 
्तद्वियुक्ताच चेतनादर्थान्तर भूतनिरस्तनिखिठाविद्याद्युपुरुपाध- ` 
गन्धमनन्तन्ञानानन्दैकतानमपरिमितोदारशुणसागरं निखिर- 
जगदेक कारणं सर्वान्तरात्मभूतं पर्रम वेदान्तवेद्य मित्युक्तम्‌ । 
अनन्तरमस्यार्थस्य सम्भावनीय समस्त प्रकार दुधषणल 
प्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । 


तथा च द्वितीयाध्याय गतानिद्वत्राण्यपि निविशेष वादस्य 
प्रतिकूलानि सगुणत्रह्क पारमार्थिकतावादस्येवाचुकूलानीति। 
` द्वितोयाध्यायादनन्तरं तृतीयाध्यायः | तत्र वेराण्योभयलिङ्ग 
पादयोस्संसरतोजीवस्य संसारनिवतेकस्य च परमात्मनः परस्प 
बेपम्यमुच्यमे ताइश वेपेम्यस्य च मेदघटितत्वेनाभेदवादिना- 
मिदमपि पादय विरुद्ममेवेति । 


ऐपसंहा निगणे 
गुणोपसंहारपादस्तु निगुणवादस्य हृदयशुलमेवेति । गिग 
अह्मणि कथं गुण समन्वयपरकगुणोपसंहारपादस्य चारिताण्य 


मिति जानन्तु भवन्तः । गुणोपसंहार स्वीकारे चाद्वेतसिद्धान 
एव भवेत्‌ भग्नः | मिथ्यात्वेन च निर्वाइकल्पनादिकं श्रुति 
खण्डन प्रायमिव 
विद्याकमणोऽङ्गङ्गीभाबादिपरं चतुर्थपादाभिधप्रकरणमप 
भेदवादमेव पुरस्करोति | निहन्ति चाभेदवादम्‌ । 
चतुर्थाध्यायस्तु फलाध्याय;, तत्र परमात्मसेविनो 
स्यव सांसारिक फलसाधन  पुण्यपापरूप कर्माइलेप 
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देहादुत्कमणमचिरादिना देवयानेन गमनं परंज्योतिरूपसम्यद्य- 
स्वेनरूपेणाभिनिष्पत्तिरपुनरावृत्तिश्‍चेति । तथा च चतुर्थाध्याये 
पूर्वोक्त विपयस्येवालोचनेन-अह्टेतिनां कोनामजीव पदार्थः 
कथं तस्य बन्धनिवृत्तये परमात्मोपासनं काच मुक्तिरिति सवे- 
मिदं विपरीतमेव निर्विशोपचिन्मात्र बरह्मव्यतिरिक्तकृत्स्नमिथ्या- 
वादिनामद्वैतिनामिति । अतो ब्रह्ममीमांसायांनाद्वेतवादस्याव- 
सरलेशोऽपीति | 
. किश्व--'नेतरो5नुपपत्तः' भेदव्यपदेशाच्चान्यःः अनुप- 
त्तस्तु न शारीरः? कमकतृ व्यपदेशाच्चान्यः' अधिकन्तु भेद- 
निर्देशात' अश्मादिवच्चतद्चुपपत्तिः’ इत्यादिमिस्थत्रर्वादरायणा- 
चास्याः जीव ब्रह्मणोरभेदनिपेधपूवकभेदपक्षंस्थापयन्ति। 
अद्वेतिनस्तुभेद निपेधपूर्वंकम भेदपक्षंकरपयन्ति । भेद्प्रति पाद- 
कानां बादरायण सून्नाणामौपाधिक भेदपरत्वेनान्यथयन्ति च । 
कथं तेषां बादरायण सन्नानुकूलत्वमिति ज्ञानातीत मेव । 
प्रपश्षनिक्षेपपूवक पदाथतच्व व्यवस्थापन पराणा ब्रह्मसरत्राणा 
यदि श्रतिस्मृति विरुद्ध केवलं स्वकपोल कल्पनामात्रणेव, अभि 
निवेश निवेशित सिद्धान्तविशेष रक्षणायः, अन्यथोन्नयनं तहि 
गतं ब्रह्मस्त्राणां पदार्थतस्तव्यवस्थापकत्वं परपक्षप्नतिक्षेपेश्वरतत्त- 
विधावपि तथेवबादस्यशक्यर्वात्‌ । तत्तद्वादिमिविरुद्धतया 
व्याख्यातानि ब्रह्मसत्राणि, तत्ततग्रकरणसमारोचनपूर्वक _सम्य-_ 
-गाहोच्य निरस्तान्यस्मदाचाय्येस्ततएव द्रृष्टव्य; | अस्मा 
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भिस्तुदिगदशनमात्रमेबकुतमिति सिद्धं सर्वाण्येव बरहरा 
RR ण न ओिओ ओ ण ं हे चर ु 
नि्विशेपाद्वेतवादस्य प्रतिकूलानीति । अथ रक्षामण्युदाहतारि 
बिशिष्टादवेतसिद्धान्त प्रतिकूलान्यद्वतमतस्येव साधकानि नराण 
soos ST 
समालोचयामः । 
( रक्षामणिः--१३०--१३१-- ए०-- ) 


(न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गः सर्वत्र ही!ति सूत्रमप्यद्वेतिनामे- 
वानुकूलमिति निरुप्यते। न स्थानतोऽपि परस्ये'ति सूत्रेहि नमः 
श्रवणात्‌ सत्यं वयमपि पश्यामो भवन्त एव किच्चिदत्र निपेध्यं 
` सूत्रकारा मन्यन्त इति। निषेध्यं च प्रसक्तमेव नाप्रसक्तमिति। कि 
ून्नोपात्तमेबोचितमुताध्याहृतमितति तु विप्रतिपन्नमिदस्‌। अत्र स्थान- 
तोऽपीत्यपि शाब्देन समुच्चयार्थनान्वयादू नञः, स्थानतः स्वरूपतश्चोमयः 
हिङ्ग' न ब्रह्मेति स्वरसमन्वयोभवति भगवत्पादमते । सत्यं प्रजापति 
वाक्यमात्नस्यात्र विचाय्येत्वे स्थानप्रयुक्तदोषशङ्कामात्रं तट्ठाक्यदृष्ट्या 
प्रसक्तमिति न स्थानतोदोष इति, दोषस्याध्याहार इति समस्त्यवसर 
कल्पनायाः, परन्तु नेदं सम्भवति, यतः सर्वत्र पदवेयर्थ्यमत्र समाः 
पद्येत । “सर्वत्र पदप्रयोगेणहि सर्देषां वेदान्तवाक्यानां विवक्षा, सत्र 
प्रसिद्वोपदेशादि,त्यादौ क्लप्तेति। सबंवेदान्त तात्पर्य्यं विषय एवा 
विचाय्यते, नतु चाक्यवि शेषगृहदी तापुरुषा्थ गन्ध शाङ्का निपेधादिकम्‌। 
तदिदं सिद्धम-यत्‌ न स्थानतः, इति सून्रगतस्य नघ्यो न दोपेणाध्या" 
हेनान्वयः। सम्बन्ध्याकांध्ाहि ,श्रतेनोभयलिज्ञपदेनेव सम 
नहि प्रजापतिवाक्यअबणानन्तर ब्रह्मणिदोषशंका कस्यापि समापर्तति। 

सवेनह्वी'ति हेत्वंशेतुनाध्याहारदोषः, यतः अनन्तरसूत्रगत म 
हचनपद्मत्रानुषज्यते | . अतद्ृचन पदेनत्वनुभयलिद्धवचन वि 
तद्चनिविशेपवचने पर्यवस्यतीति भगवत्‌ पादमत तात्पर्ययम ल 
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देतुद्लस्य स्वेशनुसारेणाध्याहारो न न्याय्य इति शह्लापि--परास्ता । 
नहि सूत्रानुपस्थितं किमप्यत्र योज्यते5स्माभिः । भवन्मतेतु दोषादि 
पदस्य सूत्रानुपस्थितस्याध्याहारान्नानुपङ्गः । 

तथा च सर्वाणि वेदान्त वाक्यानि न सविशेषब्रह्मपराणि, 
निविशेषेकतास्पर्यकत्वादितिन्यायप्रयोगस्यैवात्र विवक्षितत्वान्नदोषः | 
भवन्मतेतु-न्रह्मनिदोपम्‌ , सर्वत्रोभयलिङ्गत्वादित्यत्र न फेवळं सर्वत्र 
पदम्‌ किन्तूभयपद्मपि व्यर्थमिति, व्यर्थ विशेषणत्वात्‌ व्याप्यत्वा- 
सिद्धिरिति ॥ 


( अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः ) 


सर्वाणि बरक्मस्रत्राणि यदि श्रीभाष्यकाराणामेवाचुकूलानि 
तहि-'न ` स्थानतोऽपि परस्पेत्यादि कतिपयानि सूत्राणि, 
अद्वेतिनामेवाचुकूलानि न श्रीभाष्यक्राराणामिति रक्षामणेः 
प्रतिज्ञावाक्यं न केवलं भ्रममात्रं किन्तु भ्रुतिसतत्रार्थाज्ञाननिब- 
न्धनत्वमपीति | वयमपि स्तीङुर्मोनमाकिञ्चिदत्र निपध्यमस्ति, 
परन्तु--निषध्यं च प्रसक्तमेव नाग्रसक्तमिति यदुक्तं भवता 
तदसङ्गतममूरुश्च। विद्यमानत्वमात्रस्यनिपध्यग्रत्यप्रयोजक- 
त्वात्‌ । प्रसक्तत्वादेवानिपेध्यत्वस्यापिजागरूकत्वेन वेपरीत्य- 
स्यापिवक्तुं शक्यत्वाञ्च । तथा च निषेध्यंप्रति न प्रसक्तत्वा 
्रसक्तत्वादीनां प्रयोजकत्वं किन्तु-अभिमतवस्तु सम्बन्धानहे- 
चस्य-अग्रामाणिकत्वस्य वा सर्वाचुगतं ग्रयोजकत्वमविवादम्‌ । 
तारशा्रसक्तमध्याहृतंवेत्यन्यदेतत्‌ । नचाध्याहारस्य दोषत्वं- 
वाच्यं पाणिनिजेमिनिगोतमादि प्रभृतिमिशिष्टेराइतत्वात्‌ । 

३१ | 


२४९ वेदास्तरक्षामणि व्यामोहविद्राचणम्‌ 


सर्वश्रेष परस्परं श्रतिसूत्रयोर्वा विरोधप्राप्तावध्याहारेण विरोध 
शमनं शिष्टकृत्यमेवेति । अतो “न स्थानतोऽपीति सन्ने “पृथि 
व्यादि खानखितस्यापि परस्य ब्रह्मणोनापुरुषाथणन्थः, यतस्स 
त्र श्रतिस्मृतिप ब्रह्मण उभयलिङ्गश्रवणात्‌” इत्यथ दोपस्या 
ध्याहारेऽपि न दोषः। समस्त कस्याणशुणाकरत्व निखिल 


दोपप्रतिमटत्वरूपोभयलिङ्गस्य-'अपहतपाप्माविजरो ` विसृत्यु- | 


विशोको बिजिघत्सोऽपिपाशस्सत्यकामः सत्यसंकल्पः । 
“'समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौः स्वशक्तिरेशाद्त भूतसग! | 
तेजोबलैश्षय्य महात्रोधसु विस्यंशक्तयादिशुणैकराशिः । 
'प्रःपराणां सकला न यत्र क्लेशादयस्सन्ति परावरेशे । 


इत्यादिभिः सहस्रशः श्रृतिस्मृत्यादिपू स्पष्टतया प्रति- 
पादनं विद्यते । अतो दोपस्येव निपेधः ग्रामाणिको न तूभय- 
लिङ्गस्य । स्ञनोपात्तोमयलिङ्गनिपेधे पूर्वोपद्शितोभयलिइ- 


प्रतिपादक श्रुतिस्मतिषिरोधो दुर्वार एव भवेत्‌ सत्रकारस्य । 


वस्तुतस्तु छोकान्तरेषु सञ्चरतो जीवस्य जाग्रत्‌ स्वप्न- 
सुपृप्ति मूच्छाविचार परेसत्तदधिकरणैदोप दशनात्‌ वेराग्यो- 
. दयाय जीवस्य तत्तदवस्था विशेषाः, निरूपिता; | ताहशनिरूप- 
ानन्तरं परमप्राप्यभूतस्य ब्रह्मणो5पितत्तदवस्थागताः दोप 
स्सन्ति न वेति बिचारोद्यावशयक! । यद्यपि परमात्माह्मकर्म 
वश्यस्तथापि-““यः पृथिच्यां तिष्ठन्‌ य आत्मनि तिष्ठन्‌ यष्पि 


तिष्ठन्‌” इत्यादिभिर्वाक्यै परमात्मनोऽपि जाग्रत स्वप्नसुप 
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्त्यादिस्थानेपृ वतमानस्येन। अनिच्छयापि नाना विधा- 
शुचिदेहादिसम्बन्धस्य दोपावहत्वेन च, ताइश तचतूस्थानसम्ब- 
न्थगताः दोषाः परमात्मानंस्पृशन्ति न वेति विचारेण परमा- 
त्मनो निर्दोपत्वकल्याणगुणाकररत्व समथंनायारधमिदमुभय- 
लिज्ञाधिकरणम । 

तत्र स्थानग्रयुक्तदोपस्य निपेध्यभूतस्य प्रक्रान्तत्वेन प्रसक्त- 
मेव निपध्यमिति भवत्पक्षेडपि-'न स्थानतोऽपि परस्योभय- 
लिङ्ग सवंत्रहि” इत्यत्र प्रमक्तदोपनिपधन नाध्याहारदोपोऽप्य- 
स्माकमिति। 

: सत्र पद वेयथ्योंक्तिरपि भवतां विचारशुन्येव । यदि. 
सवत्र पदेन सबंपां वेदान्तानां तात्पर्यं झुच्यते तहि -'।सवंत्र 
्रसिद्गोपदेशादिः त्यत्रेव भवदीय सर्वेशंसयस्य निर्मृखनेन, उत्तर- 
न्णां सर्वेपाशचत्थानमेत्र निमुलंस्यात्‌ । “न स्थानतोऽपि 
परस्ेत्यत्रापि सर्वत्र पदेन सर्वाथेसिद्धावुत्तरसत्राणांवेयथ्येमनि- 
वार्य्यमेवभवतामिति । अस्माकन्तु याइशाशङ्कावारणार्थसवंत्र 
पदं प्रविष्टं तद्विषयस्य ग्रामाणिकत्व सम्पादनेऽपि पक्षान्तर 
निराशपूर्वकतत्तद्विशेपस्वरूप शोधनाय सवें सश्नाणां परमाव- 
श्यकत्वमेवेति । 'उभयलिङ्गं सवंत्रही'त्यत्र समस्तकस्याण- 
गुणाकरत्वनिखिलदोषग्रतिभटत्त्रूपोमयलिङ्गस्य सर्वत्र पदेन 
श्रतिस्म॒त्यादिष ग्रामाणिकत्वेऽपि शंकान्तर वारणाथ “भेदादिति 
चेन्न प्रत्येकमतद्वचनादि'त्यादिसत्राणां सार्थक्यं योग्यमेष । 
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भवन्मतेतु सर्वत्र पदेन सर्व वेदान्ततात्ययेस्येव ग्रहणेन निरि, 
शेष ब्रह्मव्यतिरिक्तं कृत्स्नंमिथ्येत्याकारकस्य भवत्कूटप्रसि्डस्य- 
ताइशतालय्यस्पेकत्रसिद्धों निःशेपश्रमनिवृत्तिसम्भवेन कथं पुन- 
रुत्तरसत्राणायुत्थानं न बेयथ्येमिति चिमुशन्तु विद्वांसः । 


यदप्युक्तस्‌-भवन्मतेतु ' 'ब्रह्मनिदोषे, सकत्रोमयलिङ्ग- 
त्वादित्यत्र न केवलं सवंत्रपदं किन्तूभथपदमपिव्यथेमिति 
व्यथंविशेपणत्वात्‌ , व्याप्यत्वासिद्धिरिति। तदप्यसङ्गतम्‌, 
अनुभानघटकतत्तत्पदानांतत्तदथवोधकतया परमावश्यकत्वात्‌ | 


श्रुतिस्मत्यादि बोधकत्वेन सबंत्रपदं निरस्तनिखिलदोपल 
समस्तकल्याण गुणाकरत्व रूप लिङ्गद्वयवोधनायोभयपद. च 
चारिताथ्येमेव । नहि हिङ्गपदं विशिष्टाद्वेतिनामुभयलिङ्गचे' 
रुं येनकर्थंचिदपिभवदी यशंकोत्थानमपिसयुक्तिकं भवेत | 
वस्तुतस्तु व्यथविशेषणत्वेन व्याप्यत्वासिद्धिकथनमपि भवत 
निर्मूलमेव यतोहिवादिग्रतिवाद्युभयसम्मतत्ब एव व्य्थविशेपणत्ेन 
च्याप्यत्वासिद्रिरितिनियमस्य-नीलध्‌मवानिर यादौ दशेनेन 
एकतरपक्षमादायासिद्धिकथनमसङ्गतमेव । नह्यनुमानं येन १3 
ज्यतेतन्मतरीत्यव नीठधूमबानित्यादौव्यर्थ विशेषणत्वेन "य 
प्यस्वासिद्धि, न प्रतिवादिरीत्येति-तथा च संवंत्रोमयार. 


किश्व याइशेन बुद्धिवमवेन व्यथविशेषणत्वात्‌ व्याप्य्ती' 
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सिद्विरित्युङ्ाव्यते, तादृशेन बुद्धिवेभवेन । स्वगृहं किन्न 
इश्यते भवता-यतोहि, ब्रह्मनोभयलिङ्गमिति भवदीय प्रयो- 
गेऽप्युभयपदं वैयर्थ्यमेव केवलेन रिङ्गपदेनेव समी हिताथलाभस्य 
सिद्धत्वात्‌ । तस्मात्स्वमत सिद्धयैयथ्यंदोषस्य प्रत्रारोपणंभव- 
दज्ञानकृस्यसेवेति । 

अथाद्वेतिनांकीदशीस्थितिः, न स्थानतोऽपि परस्योभय- 
लिङ्ग सर्वत्रही”ति सन्ने, इति, ग्रसंगाद्विचास्यते-नञः, उभय- 
लिङ्गपदेनान्वयं विधाय “स्थानतः स्वरूपतश्च नोभयलिडुंत्रह्म 
सर्वत्र निर्विशिषत्व श्रवणादिति शंकराभिमतमिति भवन्तोवर्ण- 
यन्ति। तद्‌ सङ्गतमेव, (“त इमे सत्याः कामाः, सत्यसंकस्पः, 
यः सर्वज्ञः सवेवित्‌' 

पराऽस्यशक्तिविं विधेचश्रूते स्वाभाविकी ज्ञान वल- 
क्रिया च' समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ” इत्यादि सगुणप्रति- 
` पादक श्रुतिपुराणादि विरोधात्‌ । 

तथा च ताइशानुमानस्यश्रुत्यादि वाधग्रस्तत्वेन न तेन 
निर्विशेषत्वसाधनंयुक्तम-नहि वाधसद्वावेञनुमानोदय: । किञ्च 
सविशेपत्वस्यापिनिपेधे सगुण प्रतिपादक श्रुतिविरोधादग्रामाण्य- 
भेव सत्राणां मन्तव्यं शरुतिग्रामाण्यस्य सर्पूज्यत्वात्‌, श्रुतिसत्र- 
विरोधे स्रत्राप्रामाण्यस्यव्यासाधिकग्रज्ञेभेवदिभः स्वीकृतत्वाच | 

आनन्दमयाधिकरणे आनन्दमयाधिकरणे श्रुतिसत्रविरोधे सूत्रखण्डनस्य, अत्र 
नेण श्रुतिखण्डनस्य च परस्परं भवतां पिरोधाधिक्याच । 
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यदि चेदभगवतस्सत्रकारस्योभयलिद्धत्व निषध तात्पय्यस्याचहि 
'स्थानतो5पि परस्यनोभयलिङ्गं सर्वत्रहि' उभयलिङ्गने'ति वा 
दत्नकरणं भ्रुवंस्यात्‌ । येन दूरान्वयादिवहुक्छेशस्याप्यवसरो- 
भवतां न स्यादिति । तस्मात्परमाप्ततमस्य भगवतोव्यासाय्य 
भ्रतिविरु्धतात्पर्यकल्पनेन स्वृदोषस्यपरत्रारोपणमात्रमेवाहेति- 
नाम्‌ । 

किश्व 'अदृश्यत्वादिगुणकधमो क्तः’ अन्तस्तद्वर्मापदेणत्‌ 
बिवक्षितगुणोपपत्तेशचत्यादिमिः पूर्वोक्तेः, सिद्धान्तसत्रः, अर 
इयत्वादीनामपि शुणत्वं तेषां ब्रह्मधमेत्वश्च प्रंसाभ्यब्रह्मेकान- 
स्तत्तदसाधारणधमविशपेः जीवंव्यावत्ये साधितस्य सुपः 
स्वरूपस्य ब्रह्मणः पुनरुत्तरत्र 'न स्थानतोऽपि परस्योभयरिङग 
त्रीति, उभयलिङ्गाधिकरणे तादृश सशुणस्वरूपस्यतिष 
सति सरत्राणां परस्परविरोधेन व्याहतभापित्वमपि सूत्रकारस 
दुर्वारमेवाद्व तिनामिति । 


अस्माकन्तु पूर्वोक्तेस्सूत्ेश्सगुणस्वरूपस्य साधितत्वेन गि 
दोपत्वसमथनाय परत्रह्मण उभयलिङ्गाधिकरणमिति न कोऽ 
क्षोदक्षमावकाश इति । 

कश्च 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य!' इत्यधि 
` कारणातिरिक्तस्य सर्वस्यमिथ्यात्वस्याद्वेतसिद्धान्तसिडतलेन ४. 
स्तत्र निविशेषमात्रसत्यत्वस्य तदतिरिक्तस्य मि 
चोभयलिज्ञाधिकरण बणेनेन निष्मयोजनत्वपुनरु्त्यादि दो 
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णां समावेशेन ताह्शाधिकरणस्यवेयथ्यमनिवास्यमेवाहत- 
सिद्धान्ते । 

न केवलं वैयथ्यमेवोमयलिङ्गाधिकरणस्य किन्तु नञः, 
व्यतरहितेनोभयलिङ्गपदेनान्वये साध्यपद दुभिक्षोईपि महान्‌ 
क्लेशः । 

ब्रह्मनोभयलिङ्गं किन्त्वन्यतरलिङ्गं तत्रापि न सबिशपरिङ्ग 
किन्तुनि विशेपलिङ्गमित्यादिवह्ध्याहारक्लेशोऽपितन्मते । 

सम्भवत्यव्यवहितान्वये व्यवहितान्वयस्य त्याज्यत्वेन नञः 
स्वरससिद्धसन्निहितान्वयत्यागेन, दूरस्थोभयरिङ्गपदान्वयेन 
द्रान्वयकरपनमपि भवताम धिकम्‌ ज्ञाप्यस्वरूपातिरिक्तज्ञापक्रपरेण 
लिङ्गशब्देन निर्विशेषत्वग्रहणमप्यत्यन्त विरुद्धम्‌, निविशेषत्व- 
स्यघर्मानभ्युपगमात्‌ । तथाचोभयलिङ्गघटक लिङ्गशब्देन निर्वि- 
शेपत्वग्रहणंकृत्वा तस्य निपेध्यतावच्छेदककोटौ निवेशनमप्यु- 
मत्तप्ररापमात्रम्‌ , कि्ामलिङ्ग निर्विशेपे लिङ्गशब्दस्य धर्म्येति 
रिक्त धर्मपरत्वस्य स्व प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्र धर्मादिस्वीकारे 
निर्विशेषाद्वेतभङ्गः, अस्वीकारे च लिज्जशब्देनग्रहणमयुक्त- 
मित्युभयतः पाशारज्जुरिति । 

किञ्चहेतुरप्यसिद्धोऽत्र- ब्र्मनोभयरिङ्गं सवत्र निर्विशेपत्व- 
श्ववणादित्यनुमान शरीरं भवतामिति तत्र ,निविशेषत्वरुपहँतु- 
रेवासिद्धः । सणुणस्वरूपसशुणविद्या प्रतिपादकानां बहुनां 
भतिद्चन्नाणां सद्भावात्‌ । भूयस्यस्सशुणश्रुतयः, सगुणविद्या- 
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प्रतिपादकानि च बहूनि वाक्यानि, इति भवद्रिपि स्वीकाराब | 
तेषां: त्र तात्पय्यं नास्तीतिभवतां कपोलकप्पनामात्रलात्‌ | 
सर्वत्रनिर्विशेषत्वश्रवणादित्युक्ती-यः सवज्ञः सबंबित्‌, स्वाभा-. 
विकीज्ञानबलक्रियाचेत्यादिसगुणप्रतिपादकश्रुतिशतर्वाधसद्मवे- 
कथमसिद्ेन हेतुनास्वार्थलाभोहेतोरसिद्धिनेदोप ` इति च 
भूयिष्डकल्पनाविशेषोऽधिकः। सर्वत्रपदेन निबिशेषत्वग्रह प्रमा 
णाभावेन तेन तद्ग्रहणस्य निष्प्रमाणिकत्याच्च । निषिशेपल- 
स्याभ्याहारेष्याहार एव दोषः तस्यदोपत्वेन भवदिभःस्वीकृत 
साच्च । ब्रह्मनोभयलिङ्गं सर्वत्र सविशेपत्वश्चवणादिति वेपरीत्य- 
स्याप्यनिवारय्यत्वाच्च । तस्मारसवत्रपदं सबत्रेचाद्वेतिनामन्धकार- 
मापादयतीति सिद्धम्‌ । 


एतेन--सवत्रहीति हेत्वशेनाध्याहारदोपोयतः, “अनन्तर 
न्रगतमतद्चनपदमत्रानुपज्यते । अतद्वचनपदेनत्वतुभयरिङः 
बचने विवक्ष्यते तच्च निर्विशोषवचने पर्यवस्यतीतिनाध्या 
हारदोप इति भगवत्पादतातपय्येमित्युक्तिरपि निखसराति 
मला च । 


अतद्वचन पदेन निविरोप ग्रहणस्य स्वकपोलकल्पिततात्‌! 
पूर्वोक्त सविशेपत्व प्रतिपादक प्रमाणशत विरोधाच्च । 
इचन पदेन सबिशेपत्व ग्रहणस्यापिनिराब्राधत्वेन भवदीय 
सकल प्रयासस्यमुगतृष्णायमाणत्वाच्च | 

किश्वातद्वचनपदेनाप्रासङ्गिकाप्रस्तुत निर्विशेष अरे” 
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्रकृतेतावत्वंग्रतिपेधति ततो ब्रवीति च भूयः। हइत्युत्तरसन्न- 
विरोधोऽपि दुर्वार एव--अन्र त्वग्रत्ययेनेतावत्वपदेन च 
` साकारवाद एव दत्रकारस्यानुमतः । निर्विशेषवादस्यप्रामा- 
णिकत्वे-ग्रकृतं ग्रतिपेधतीत्यनेनेत्रामीष्ट सिद्धौत्मग्रत्ययस्य 
एतावत्व पदस्य च वेयथ्य दुर्वारमेवेति । अतद्वचनपदस्योत्त- 
रत्रबतेमानस्यतादशार्थपरस्यापकपणेकिम्मूरमिति जिज्ञासायां- 
किम्ुत्तरमद्वेतिनामिति । तस्मात्‌-“नस्थानतोऽपि परस्योम- 
यलिङ्गसवेत्रहीति सूत्रमपि श्रीभाष्यकाराणामेबानुकूल नत्व- 
हेतिनामिति- 

अरूपवदेवहि तत्त्रधानत्वादिति सत्रमप्यत्यन्त बिरुद्धमद्वति- 
नाम । श्रीभाष्यकाराणामेवानुकूलमिदमपि सूत्रम्‌। यदि 
निर्विशेपसेव बह्मासिसतमस्ति बादरायणाचाय्यस्य तर्हि वति- 
निदेशमकृत्वा स्पष्टसरूपसिति, निगुणमिति, वा, इतोनोक्तम्‌ । 

अतोऽरूपबदेवेति वदतस्थत्रकारस्य निविशेष निराशेन 
सविशेष सगुणन्रह्मवाद एव हृदयङ्गम;-- अन्यथावतिप्रत्य- 
यस्य वेयथ्य ग्रसङ्गोऽनियाये एव भवेत्‌ । 


_ ( रक्षामणिः-- १३४-- ४०- ) 
अरूपवदितिसूत्र समाळोचयामः-- इदमेवास्माक वक्तव्यं यदत्र 
औभाष्यमते-- तन्निर्वाहृकत्वादित्यत्र न केवळं तत्पदेन शरीरमहणेन 
तस्नियामकत्वेन विवक्षानभवति किन्तु- भोक्त्रापत्तिसूत्रादि सिद्धस्येव 
पुनरपि “न स्थानतोऽपि’ इति प्रथमसूत्राथसाधितस्येव वा तन्मत 
२२ 
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उपपादनात, अरूपवतसूत्र वैयथ्येमपि समापतति । मात्रालाघावंतु वैया. 
करणानामेव पुत्रोत्सवाय न वैयासिकानामपि, अतोऽरूपपदं निगुण- 
बोधयति, अरूपवत्पदमपि तद्धितान्तस्य नऽा.तत्पुरुषेण निष्पन्नं तदेवतु 
बोधयतीति कथं श्रीभाष्यानुयायिनामचु कूलमिदं सूत्रमिति । 
तदपि ` श्रीभाष्याद्यनवलोकनेकनियन्धनस्थादसङ्कतम्‌। 
तथाहि यदुक्तं तावत्‌ 'भोकत्रापत्ति सत्रादि सिद्धाथप्रति पाद- 
कत्वाहयर्थ्ये सत्रमिद्भिति तन्मावसरति श्रीमाष्यसिद्भा्ते- 
'उपासकस्योपास्यतया हृदयायतने सन्निहितस्य परमात्मनःशरो- 
रान्तर्वतिख मात्रेण मोगप्रसङ्गमाशंक्य- “सम्भोग प्राप्तिरिति 
चेन्न वैशेष्यादि' तिसत्रेण समाहितस्‌ । यथा कार्यवशात्‌ परह 
प्रविष्टस्य गृहसन्निधिमात्रेण गृहपतित्व प्रयुक्तानर्थाम्युद्य 
भाकत्वं न भवति, तथोपास्यत्वाय हृदयस्थस्य शरीर सन्निधि 
- मात्रण, शरीरत्वप्रयुक्त भोत्तत्वापत्तर्नास्तीति स्पषटीकृतंभरुत 
प्रकाशिकायाम्‌ । विलक्षणत्वाधिकरणे 'नतुदष्टान्तमावादि 
यादोव्रह्मणोजगच्छरीरत्ुक्तम । तत्रपुनः, जगच्छरीरत 
प्रयुक्त भोकवृत्वादिकमाशंक्य-- 'भोक्त्रापत्तेरविभागश्वेत्सा 
स्ञोकवत' इतिसत्रणसमाहितम्‌ । | 
शरीरविशिष्टस्य जीवस्य सुखदुःखादि भोक्तृत्व जग 
च्छरीरकस्य परमात्मनोऽपि सुख दुःखादि भोक्तृत्वं ई 
जिज्ञासायां ताइशेन द्रेण समाधत्ते प्रन्ञकारः, तत 
माह--छोकबत्‌, यथालोके राजशासनानुवर्तिनां तद 
नाच राजानुग्रहनिग्रहकुत सुख दुःखयोगेउपि न. 
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मात्रेण शासके राझ्यपि शासनाचुदृस्यतिश्त्ति निमित्ति सुख- 
दुःखयो भोक्तृत्व प्रसङ्गः, तद्वत्‌ शरोरित्व मात्रेण नेश्वरस्य 
सुखदुःखादि भोक्तत्वगरसङ्गः । 

तथाच सुख दुःखादि भोक्तृत्वं न शरीरत्वप्रयुक्त किन्तु 
कर्मारव्ध शरीरस्मग्रयुक्तमेच, ईश्वरस्य तदभाषाददूषणमिति 
समाधान ग्रन्थाथ; । 

अरूपवदिति सत्नेतु न तिन रूपेणपूवपक्षोत्थानं समाधानञ्च, 
थेन पुनरूक्तरवसरोभवताम्‌ । 

तंथाहि- कर्मबश्यस्य सचकमेव देव मचुष्यादि नानावि- 
धरूपत्व॑ सर्वेपां नामरूपव्याकरणं हि त्रह्मात्मकजीवालुम्रवेशपूवेकं 
तच्च--अनेन जीवेनात्मनाऽलु प्रविष्य नामरूपे व्याकरवाणीति 
श्रुतिसिद्धम्‌ । तादृश नामरूप--व्याकरणत्वेन, ब्रह्म- 
णोऽपि तदात्मभूतस्यदेवसञुष्यादिरूपत्व तन्नामभाक्त्व- 
श्वास्त्येव, ततश्च विधिनिपंधोगोचरत्वेन ्रक्मणोऽपि कमवश्यत्व 
मवज्जनीयसिति प्रकारान्तरेण शंकान्तर वारणाथमरूपबदिति 
सत्रम । तथाच वेयथ्योंड्भावनं भवतां श्रीभाष्याद्यथाज्ञाननिबन्ध- 
नमेवेति सिद्धम ॥ भोक्त्रापत्तरिति सत्रस्य यथा वय्यं शक- 
रादिमते तथोक्तं ्रीमाष्यकारेः 

यत्त॒ परेत्रह्मकारणवादे भोक्तभोग्यविभागाभावमाशक्य . 
समुद्रफेन तरङ्गदष्टान्तेन विभागग्रतिपादनपरं स्रत्र व्याख्या- 
तम्‌ । तदयुक्तम्‌, अन्तर्भा वित शत्तयविद्योपाधिकादूबह्मण स्पृष्ट 


_ २५२ वेदास्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणमं 


भ्युप गच्छतामेवमाक्षेपपरिहारयोरसङ्गतरयात्‌ । कारणान्तरात 

शत्तयविद्योपाध्युपहितस्य भोक्तृत्वादुपाधंश्व भोग्यत्वात्‌ । विह 
क्षणयोस्तयो! परस्परभावापत्तिंह न संभवति । स्तरूपपरिणा- 
मस्तु तैरपि नाभ्युपेयते । न कर्माविभागादिति चेन्नाना- 
दिल्ादिति. प्षेत्रज्ञानां तद्गत  करमणाश्वानादिलग्रति 
पादनातू । 

स्वरुपपरिणामाभ्युपगमे 5 पि भोक्तभोर्याविभागाशंकाकस्प- 
चिदपि न जायते--मत्सुवर्णादि परिणाम रूप घटशराव कटक 
मुझुटादि विभागवद्‌ भोक्तुभोग्य विभागोपपत्तः । स्वरूपपरि- 
णामेच ब्रह्मण एव भोक्त भोग्यत्वापत्तिरिति शुनरप्यसामञ्जस् 
मेवेति । एवं विधानां श्री भाष्यकारः कृतानां दूषणानां किष 
रमद्देतिनामिति । 


निविशेष जह्मणस्पत्रकारस्येष्टत्वे कथमरूपं निगुणमिति 
वा नोक्तं स्पष्टनिबन्थनत्वात्सत्रकारस्य । कथंचन नििशेपपः 
त्वे वतिप्रत्ययस्य वैयथ्येम । मात्रालाघवन्तु येयाकरणानागे 
न बयासिकानामिति, भवता किमर्थ करप्यते कल्पनायार 
किम्मूल केवलं कथामात्रेणेव सन्तुष्यते । ज्ञातसमग्रशास्र र 
्यानां नररूपेण समग्र वेदान्तार्थप्रकाशन तत्पराणां भगवद 
_रायणाचार्याणा मात्रालाघर्न नासती तिरिक्तमिदंवचतस्‌। भर 
पतञ्जलिना व्याकरणाध्ययनस्य किम्प्रयोजन ुक्तमित्यपर 
भवता, अन्यथा नेइश मसंगतं वचनं भवेत्मवतः । 
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किञ्च सून्रलक्षणाज्ञान्ुलोऽपि भवदीयकस्पनाविशपः- 

रत्रलक्षणमित्थ भामनन्ति तस्वज्ञाः । | 
“अद्पाक्ष्र मसंदिग्ध सारवह्विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यंच सत्रं सत्रविदो विदुः ॥ 

अन्नत्पष्टमेच सत्रेऽस्पाक्षरत्व पुच्यते--यदि व्यासाः 
चाय्यस्यनिगुणे तात्पय्य स्याचहि कथम्‌, अरूपम्‌, 
निगु णम, इतिवा नोक्तंयतोहि--अस्पाक्षर मसंदिग्ध मित्यादि 
सूत्र लक्षणमपिसङ्गतंभवेत्‌ । तस्माद प्रामाणिकी कल्पना भवत 
एव शोभते-- नतु व्यासाचार््याणासिति। 

नेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः इतिपाणिनीय सूम्रेणसादृश्य 
निबन्धन वतिम्रत्यस्य प्रकृत्यर्थवोधकस्व मात्रमितिस्वीकारे 
व्याकरणतंत्रविरोधोपि दुर्वार एव । अतोभवन्तः 
स्वैराचारेण यथा तथा वदन्तु न प्रामाणिकानांकाउपि क्षतिः । 
व्याससत्रे तु सवत्रेव मात्राळाधवमस्ति न कुत्रापि निष्प्रयोजन- 
मेकमपिपद मक्षरंवा विद्यते--अतएव सबंतोभावेन मान्यास्ते-- 
तस्मादरूपवदिति सत्रमप्यद्वेतिनांप्रतिकूल मेवेति सुनिश्चितम्‌ । 

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत” नामाव उपलब्धरि” त्यादि 
त्रेः योगाचारादिमतनिराश प्रसङ्गनाद्व तमतमपि निरस्यन्ति बाद 
रायणाचार्य्या; । तस्माद्‌ ब्रहमस्त्रकारवादरायण सिद्धान्तविरूद्ध 
एवाद्वेतसिद्धान्त; स्ततंत्रसिद्धः कार्पनिकश्चेति । यत्त्वत्रकेशचि- 
ुक्तम्‌- 
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“बाद्रायणाचार्य्या हि न केवळं “ न स्थानतोऽपि” त्यादि 
किन्तु मुक्त गेतिनिरपेक्षत्व व्यवस्थापक स्वाप्निकमायिकत्व व्यवस्था 
पन परेश्चान्येः सूतररप्यद्ठ तमतमेव स्वादृरणीयं सअन्यस्ते। योगाचा 
मतादद्वोत मतस्य महान्‌ विशेषः, इति न योगाचारसतनिरसनमेबाहु. 
तमत निरसनम्‌ ॥ नाभावउपळब्धेः, इति, अर्थानामभाव उपलम्यपा- 
तत्वेन निरस्यते । इदंच येषां मतेऽथंस्य नोपढब्धिरेव, तस्येव मतसर 
निरसनं भवितु महत्‌ । नहि योगाचारमत इवा तमतेऽ्थस्य ज्ञानात 
रिक्ता कारवतोनोपलब्धिरेव स्ती क्रियते | उपळभ्यमानस्यार्थस्य बाधि- 
तत्व मात्रमेव भगवत्पदा मन्यन्त इति। तदपि परास्तंसुदूरमि 

. गत्वा योगाचार मताद्बिशेषात्‌ ॥ 


नहि वयमपि ब्रूमो भवन्तः योगाचाराः किन्तु तदजुयागिर 
इति । न ब्राहमणं हन्यादित्यादिकं नासिम्रयुक्त हनन निपेधे 
किन्तु सरबेबिधप्राणवियोग निषेधकम्‌ । 

योगाचारेण यदि प्रकारान्तरेण जगदपलप्यते भवता 
्कारान्तरेण तहि जगतोऽभावस्याऽन्ततो गत्वा-उगेग 
सिद्धत्वेन योगाचार _गाचार मतात्‌ शंकरमते को विशेष! | _ 


जगदपलापि योगाचारमत निग्रहकर्तारो बादरायणाचार्य्य 
केथ न शकरमतनिग्रह कर्तार इति जानन्तु विद्वांसः 


अर्थानागुपभ्यमानत्वेनाभावं निषेधति वादरायणाचारय 
खयात किश्चित्कालादनन्तरं बाधादेवाभावः साध्यते । 
भावविरूद्धाभाव साधनेन कथं न वेद्बाह्माञुयायिनो भव 
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मायापदेन स्वाथलामस्तु आशासादकमात्रमेव । मायावयुनं 
ज्ञानमित्यादि प्रमाणेः विचित्रसगेकरत्वसेव मायापदम्रवृत्ति- 
निमित्तं नतु त्वदभिमतं मिथ्यात्वादिक निर्मुल कपोल 
काल्पनिकम | यथाच मायाशब्दो न थ्यात्वपर स्तथा पूर्वमेव 
विवेचितः अतस्सिङ्घ वेदान्तसत्रविरुद्मेवाहतमत- 
मिति ॥ एतावता ग्रवन्धेन वेदान्तरक्षामणि प्रथम भागोक्तानां 
श्रीमाष्यदूषणाभासानां निराशः कृतः । अथ द्वितीय भागोक्त- 
मिथ्याप्रलाप प्रशमनाय, आनन्दसयाधिकरणाथों विचाय्यते । 


4 जुनु? 5 
“आनन्द्सयायिकरणाथं विचारः 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सभूतः इत्यारभ्य-- 
तस्माद्वा एतस्माइिज्ञानमयादन्योऽन्तर, आत्मानंदमयः” इत्यत्र 
जगत्कारणतयावगत आनन्दमयः प्रत्यणात्मनोऽर्थान्तरभ्तः 
सर्वक्षत्व सर्वशक्तित्वादि विशिष्टः परमात्मा,-आहो स्विज्ञीवः, 
इति संशय; । 

तत्र जीव एवानन्दमय इति पूर्वपक्षिणः सांख्या; । तन्नि- 
रसनेनानन्दमयः परमात्मेवेति वेदान्तिनः । 

“साख्य सौगत चार्वाक शंकराच्छंकरोदयः” इत्यभि 
ुक्तोक्त रीतिमलुसत्य पुच्छन्रह्मयादिनोऽऽतिनोप्यत्रानन्द 
मयस्य जीवत्वं वदन्ति । तत्रभगवता व्यासाचाव्यण- 
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।आनन्दमयोऽभ्यासात, “विकार शब्दान्नेति चेन 
प्राचु््यात्‌” तडतुव्यपदेशाच्च ' ांत्रवणिकमेवच भीमे 
नेतरोऽजुपपत्तः' भेदव्यपदेशाच्च, कामाच नाजुमानापेधषा 
अस्मिन्नस्य च तद्योगंशास्ति” इत्यष्टाभिः सूत्र; समपि विर 
मतं निरस्य, आनन्दमयः परमात्मा इतिपक्षः स्थापितः 


श्रीभाष्यकुद्धि शरत्यादिग्रमाणेः सत्तकेः समोचीनन्यायत 
वेदविप्छावकान्निरस्यानन्द्सयः परमात्मा एव नतु जीव इति 
वेदान्तसिद्रान्तः संरक्षितः । तथाहि- नचुच “'्रहम पच्छ 
तिष्ठा” . इत्यानन्दमयादन्यद्त्रह्मेति ग्रतीयते । नेवम्‌,, ब्रन 
स्वस्वभाव विशेषेण पुरूष विधत्व रूपितं शिरः पक्षपुच्छ रुपेण 
व्यपदिश्यते | यथाऽन्नमयो देहोऽवयवी स्तस्मादनतिरिक्त 
' स्वावयवरेव “तस्येदमेव शिरः” इत्यादिना शिरः पक्ष पुछ 
वसतया निदशितः, तथाऽनन्द्मयं ब्रह्मापि स्वस्मादनतिरित्त 
प्रियादिभिनिदर्शितम , तत्रावयवत्वेन रूपितानां प्रियमोई 
ग्रमोदानन्दानामाश्रतया5खण्डरूपमानन्द्मयं “ह्य ए 

' प्रतिष्ठे”त्युच्यते । यदि चानन्दमयादन्यद्‌ ब्रह्मविषयं 

_ “तस्माहा एतस्मादानन्दमयाद्न्योऽन्तर आत्मा ब्रह्न ईत 
____ निरदेक्ष्यत, नचेव॑ निददिश्यतइत्यादिभिः पुच्छ अक्ष बादर 
ee निरस्तत्वेपि समालोचकाज्ञान निरसनं तदीयाज्ञानप्रयुक्तरेर 


ES निरसनमेववरमिति विचार्यते तत्र प्रथमं परपक्ष निरा 


सिद्धान्त निदशनम्‌ । 
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तथाह्दि-*'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः” इत्यत्र मयट्‌ 
प्राचु्य्याथेक एव । प्रकरण आनन्दस्य "ते ये. शतमित्यादिना 
“तो वाचो निवर्तन्ते” इत्यन्तेन निरतिशयत्वरूप प्रचुरत्व 
प्रतीतौ, मयटः ग्राचुरर्यंप्यचुश्ासनेनानन्दमयपदस्य प्रचुरानन्द 
विशिष्ट बोधनसामध्ये च तत्परित्यज्यान्यार्थकत्वाश्रयणायोगात्‌ । 
तथाच ताइश ग्रभूतानन्दो जीवेन संभवतीति तद्वान्परमात्मेवा- . 
नन्दमयः प्रतिपत्तव्यः । 


` प्रचुर इत्युक्तेऽस्प दुःखावगमेन नायमानन्दमयः परमात्मा 
किन्तु जीव एव इति-तु न शंक्यः । प्रचुर प्राकाशश्रन्द्र इत्यादौः 
तमोलेशसम्बन्धाप्रतीतेस्तथानियमायोगात्‌ । 


जीववाचित्व पक्षेपि न मयटो विकारार्थत्वं संभवति । 
जीवस्यापि नित्यत्वेन घटादेरिव किश्चिद्िकारत्वायोगात्‌ । 
"आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ” इत्यानन्द्‌ शब्दस्थाने-- 
।आनन्दमयमात्मानशुपसंक्रम्ये' त्यानन्दमयशव्द निदेशेन 
तयोः पर्यायत्वावगादानन्दमयस्य परमात्मत्वमिति । आनन्दमयो ` 
जीवः, जीवाहंकारास्पदोत्तरोत्तरपक्ष्मार्थं रूपत्वादित्यनुमा- 
नन्तु--आनन्दमयो ब्रह्म, शरीरादिपश्चमस्थानत्वात्‌, भृशुव- 
रयाम्नातानन्दबदिति प्रत्यनुमानपराहृत मित्यादिक परपक्षनि- 
राकृतिकाराः श्ीभाष्याशयवणनेनाङेतवादाभ्निरस्यन्ति । 


तत्रोत्तर प्रदाने निरतानां ` भवतामनन्तकृष्णशास्त्रिणा 
३३ 
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 उक्तयः सबधैवायोग्याः प्रमाणादिलेशविधुरा इति भवदीय हिती. 
५ 
यभागग्रन्थ खण्डनेन पूर्वोक्तां प्रतिज्ञा सम्यक्‌ प्रकाशयाम! ॥ 


( रक्षामणि:--४५ प्०-- ) 


“आनन्दं ब्रह्यणो विद्वानि'ति षष्ठीश्रवणादू, आनन्द ब्रह्मणोगंण 
गुणिभावो विवक्ष्यत इति शंकापि-परास्ता, “उद्रमन्तर कुरुते” इति 
भेदनिन्दायां सत्यां ब्रह्मण कस्यापि भेदस्य कल्पनायाः श्रुत्यसम्मत- 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌-“आनन्दानन्दिनोश्चात्र न भेदःस्याद्‌ मनागपि। 
भुत्येवापोदितो यस्मा च्छिद्र कुवेन्‌ मनागपि, इति । 

बिस्बस्येव प्रतिबिस््रूपेणास्यथा भावेन प्रतिबिस्चस्य बिम्बका- 
यंत्वस्य तद्विकाय्येत्वस्यबाऽविरोधात्‌। प्रतिब्रिस्बस्या नित्यत्वेन जीव- 
स्याप्यनित्यत्वेऽपि बाधका भावात्‌ “तत्वमसि” अहं ब्रह्मास्मी'तिबा- 
` ` घायामेव सामानाधिकरण्यभिति मतस्यापि जागरूकत्वात्‌ । अवच्छेद- 
वादेप्यवच्छेदकस्य प्रह्मक्ा्यत्वना नित्यत्वेन चावच्छिन्नस्यापि- 
_ घटाकाशादेरिवान्तः करणाद्यवच्छिन्नजीवस्य स्वरूपतो नित्यत्वेऽ 
वि शिष्ठरुपेणा नित्यत्वात्‌ -तथाच जीवस्य विकारित्वाभाववचमं 


परपक्षनराकृतिकारस्यासंगतमिय्युक्तिरपि निरस्तगीतगान. प्रायत्वाद' 
० चे 
संगतेवेति | तथापि विचार्य्यते-- 


( अत्र प्रतिबदामः ) 


' तत्र यत्ताबदुक्तम्‌--'आनन्दानन्दिनोश्चात्र न मेद! रप 
चे 
मनागपि । भुत्येवापोदितो यस्माच्छिद्र कुर्वन्‌ मनागपि 
इति स्वाचास्य॑वाक्यं तदसङ्गतम्‌ । 


. ` आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनः' त्य 
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ब्रणः आनन्द विद्वानिति व्यतिरेकनिदंशन आनन्द-आन- 
न्दिनोभेंदस्य श्रुतिसिद्भत्ात्‌ । नच 'उद्रमन्तरं छुरुते'इति 
श्रुतिविरोधः शंक्यः स्वतन्त्रभेदनिपेधपरत्वात्तस्याः | अलुग्रहोत॑ 
चेद्माचाव्य!-- 

थदून्रह्मणो गुण शरीरं विकार भेद कर्मादिगोचरविधि- 
्रतिपेधवाचः । अन्योऽन्य भिन्न विषया न विरोधगन्धमहन्ति' 
तन्न विधयः ग्रतिपेधवाध्याः ॥ 

अयम्भावः--उत्सर्गापवादनयेन निषेधस्य बिहितमेदब्यति 
रिक्तयिषयत्वात्‌ । छागपशुन्यायेन वा सामान्येन भेदनिपेधस्य 
स्वतंत्र भेद निषेधपयवसायित्वा्च । 

भेदनिपेध श्रुतयोऽब्रह्मात्मकनानारनिपेधपराः नतु 
सामान्यतो भेदमात्र निषेधपराः। अतो भेदग्नतिपादकानाम्‌ 
'पृथ॒गात्मानं प्ररितारश्व मस्या जुष्टस्ततस्तेनामृंतत्वमेति' ज्ञाज्ञो 
द्वावजावीशनीशौ” 'द्वासुपर्णा सयुजा सरबायौ समाने दृक्ष' 
इत्यादि बहूनां श्रुतिवाक्यानां न वेयथ्य्रसंगः। अद्वतमतेतु 
भेदवाक्यानां बहुनां वेयथ्यमपरिहा्य्वमेवेति | पारमार्थिकत्व- 
अपारमार्थिकस्वाभ्यां निर्वाहकल्पनन्तु-श्रुतिखण्डनग्रायत्वादु- 
पेक्ष्यमेव । मेदश्रुतीनामेव पारमार्थिकत्मभेदश्रुतीनामपारमा- 
थिंकत्वमिति प्रतिवचने स्वार्थसाधने ग्रमाणाभावोऽपि तन्मते । 

बस्तुतस्तु--आनन्दानन्दिनोश्चात्र न मेद! स्यादमनागपी, 
्यनेनापि न स्वार्थसिद्धिर्भवतः । नह्मानन्दस्य निषेधोऽनेचों- 
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च्यते किन्तु तयोभेंदस्येव | वयमपि घटपटादिवत्‌ गुणगुण. 
नोन सर्वथाभेदमिच्छामः किन्त्वप्रथक्सिडत्व विशिष्रेषेे 
वेति | तथाच न भेद इत्यत्र न-स्वतन्त्रमेद इत्यथे 
ताइश वचनमपि योग्यमेव | भवदुक्तन्तु निरस्तं मया। यि 
सर्वथेव मेदनिषेधे तात्यय्ये ताइशस्य वाक्यस्य तहि भ्रुतिरि 
' रौधादेवासङ्गतमिति । 


यदप्युक्तम--बिम्बस्येवे प्रतिबिस्बरूपेणान्यथाभाेर 
प्रतिबिम्बस्य ब्म्बकार््यत्वस्य तद्विकाय्यत्वस्यवा 5बिरोधादिति। 
तदप्यभित्तिचित्रमू--आनन्दमय इत्यत्र विकारे मयरप्रत्यय 
वदिनां भवतां विकारोपपादनसाशामोदकमात्रत्वात्‌। विकारो 


` नाम स्वरूपान्यथाभावरूप एव तत्रच मयटप्रत्यये सति ताइशस्य 


मयटः प्रकृत्यर्थान्यथाभावरूपत्वेन नित्यभूते जीवामि 
मृद्घटादिवत्‌ कथं स्वरुपान्यथाभावरूपमयडर्थसंभवः । 

तथा स्वीकारेच--'नजायतेप्रियते वा कदाचिदिति 
जीवनित्यत्व बोधक श्रुति विरोध; स्पष्ट एव । 


बिम्ब प्रतिबिम्बभावेन बिकारोपपादनग्रुपहास्यमेत) 7 
बिकार- विकारिप्रत्ययाभावात्‌ । ससिद्धान्तमात्र भद्धा प 
वादाच्च । देवदत्तस्यजळे प्रतिबिम्बस्तत्र बिम्बप्रतिबिख 
हारवत्‌ न देवदत्तस्य विकारः प्रतिबिम्ब इतिब्यवह 
स्वरूपान्यथाभावरूपत्वे सवप्रसिद्धस्य विकारशब्दस्य तिरि 
पहुपपादन प्रत्यक्षविरुद्धमपि । 
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नहिदेवद्‌त्तस्य तत्र सान्निध्यमात्रेण किञ्चिदपि विकारित्वं 
ष्टम । विकार विकारिणोरभेद प्रत्ययेन घटनाशस्य मृदर,पत्व- 
मिव प्रतिविम्बनाशस्यापि विम्बरूपत्वमेव वक्तव्य तत्तु प्रत्यक्ष- 
पराहतम्‌ । नहि देवदत्त प्रतिविम््र नाशस्य देवदत्तस्वरूपत्नं 
कश्चिदप्यंगीकृतं इष्ट वा । ॒ 
आनन्दुमयपदेन जीवग्रहणे तस्य विकारत्वोपपादने 
अप्यय दीक्षितेन्द्रा, अपि परिबभ्रमुः किमत्र भवतामिति । 
निरूपस्य ब्रह्मणः कथं प्रतिविम्बसस्मव इति त्वथिक 
दूषणम्‌ । तत्वमसीत्यत्र बांधसामानाधिरण्यन्तु शरीरात्मभाव 
रुप सामानाधिकरण्य साधनात्पूबमेव निरस्तं नेह विस्तारप्रयो 
जनम्‌ । घटाकाश दृष्टान्त निदशेनमपि प्रतिविम्ब सहोदरम्‌ । 
किमत्रोच्यते-महाकाशस्य विकारो घटाकाशः, 
सोऽसङ्गतएव । घटस्यकेवलयुपाधित्वेने ` तद्गताकाशस्य 
विकारत्वाभावात्‌ , नहि घटादिनाशेनाकाशस्यापिनाशः, महा- 
काशस्यान्यथाभावरूपो वा घटाकाशः । घटाकाश इष्टान्तेन 
घटस्य केवलं परिच्छेदकत्व मात्रमेव योध्यते। घटाकाश 
प्रतिबिम्बादीनां विकारत्वेनोत्तरप्रदानंहि प्रायेणाचुत्तरम्रदान- 
मेवेति सर्वदर्शन विरूड्धत्वादस्य इष्ान्तस्य । _तस्मात्यरपक्ष- 
निराकृतिकारोक्तं सवेमपि निष्कलङ्कम्‌ । 
तथाच--आनन्द्मये न विकारे मयट, तत्कृत वचने, 
इति सत्नेण श्राचुय्यें मयडिति सिद्धान्तपक्षः। नल आनन्द 
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प्रचर इत्युक्तऽर्प दुःख सङ्भावात्‌ तेन नित्य सुसस्वरुपस्य 
परमात्मनो ग्रहणं कथमिति माव्रोच;- आनन्दअचुर नाम 


तत्मभूतत्वमेव, तच्चेतरस्य सतां नावगमयति, अपितु तस्य 
स्पत्व॑ निबतेयति। इतरसद्वावासद्वाबोतु प्रमाणास्तर 
बरेंयौ । ब्रह्मणितु 'अपहत पाप्मेत्यादि प्रमाणन दुःखादीना 
मभावात्‌ । यदप्युक्तभवदिभःजीर्णगीतमत्रतद पि निरस्यते 


( रक्षामणिः ७ पू०-- ) 


आनन्दमय इति मयटः प्राचुर्य्याथेकत्वेडपि प्राचुर्यस्य स्वसमा- 
नाधिकरणविजञातीयाहपतानिरूपकत्वाद्‌ दुःखाल्पत्वस्यच ब्रह्मण्यः 
संभात्‌, भानन्दमय ब्रह्मताबादो न युक्तः। यद्यपि प्रचुरप्रकाशअन्त 
८ इत्यादिस्थले चन्द्र तमोठेशाप्रतीतेन प्राचुर्यस्य विजातीयाल्पतानिरू- 
पकत्वं नियतम्‌, किन्त्वौत्सगिक मेव तथाप्यांनन्दमयपदे, उत्सगोत्यागे- 
ऽपि न कारणं पश्यामः । यदि प्रमाणान्तरेणानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं सिद्ध 
- स्यात्तदि सत्यमुत्सगेत्यागेनापि प्रकृते प्राचुर्य्यस्य न स्वसमानाधिकरण 
बिजातीयाल्पता निरूपकत्वमिति युज्येत, परन्तु न तत्र प्रमाणळेशो$पि 
बतते प्रतयुताक्रामहतश्रोत्रिय साधर्म्यंण व्यभिचारोऽपि तथाच 
प्राचुय्यस्य विजातीयाल्प तानिरूपकत्वे न बाधसंभव इति । इदमपि 
चवित चबण प्रायत्वादुपेशयसिति। | 


यत्तावदभिहितम्‌-प्राचुर््यस्य स्वसमानाधिकरणविजातीया 
सपतानिरुपकलाद्‌ दुःखाल्यत्वस्यच ब्रहमण्यसंभवात्‌ आनन्द 
मयन्रहमता वादो न युक्त इति । तन्न, ब्राह्मण प्रचुरोऽयं गरा 
इत्यादी ग्रामान्तरे ब्राह्मणास्पत्व शद्रासपत्वयोः प्रतीत्य 
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तिभ्यां, स्व व्यधिकरण सजातीयाल्यता निरूपकत्वस्येव 
र सिद्ध 
दशनेन, ताइश नियमासिद्धः । 
किञ्च, प्रचुरप्रकाश रसविता, प्रच्रप्रकाशश्रन्द्र इत्यादि 
स्थठे तमोलेशस्याग्रतीतेः प्राचुय्येश्य स्वसमानाधिकरण बिजा- 
_ तीयाल्पतानिरूपकत्वकल्पनस्य खपुष्पावछण्ठनम्रायत्वाच्च | 


अतस्ताइश नियमस्यंवाभावे, औत्सगिक्रत्व जल्पनमसभव- 
दुक्तिकमेव .। 


यत्त न्यायरक्षामणौ परिमलेच, अप्ययदीक्षितेनोक्तम । 
प्राचर्य्यस्यविशेषणत्वे स्वव्यधिकरणृसजातीयाल्पत्व निरूपि 
तत्वम्‌ । विशेष्यत्वे तु समानाधिकरण विजातीयाव्पत्वमेव, 
तथथेवलोकव्युत्पत्त; । अतएव ग्रचुरत्राह्मण इत्यत्र प्राचुर्यस्य 
ग्रामान्तरगत ब्राह्मणाल्पत्वापक्षत्वेऽपि, राह्मण प्रचुरोग्राम इत्यत्र 
तदग्रामगत शद्राल्पत्या पेक्षमेव प्राचुथ्य प्रतीयत इति । तदपि 
निरस्तम्‌ । प्राचुर्यस्य विरोष्यत्वविशपणत्याभ्यां स्वार्थसाधनस्य) 
आशामोदकमात्रत्वात्‌ । यतः प्रचुरग्रकाशस्सविता, इतिवत्‌ 
'प्रकाशप्रचुरस्सवितेत्यत्रापि व्यधिकरण नक्षत्रादिगत प्रकाशा- 
सपत्वापेक्षमेव ग्राचय्यं ग्रतीयते, नतु सविवगत तमोऽल्पत्वापेक्षम्‌, 
तमसोतत्रवाधितत्वात्‌ । ज्ञानप्रंचुरो ब्राह्मणः’ प्रचुरज्ञानो 
ब्राह्मण इत्यादौ च न क्वचिदपि विशेष्यत्व विशषणत्वास्यासर्थ- 
भेद प्रतीतिः, तस्मादविश्ष्यत्वविशेषणत्वकृताथंडररूप्य सस्ता: 
द्नं प्रमाणविरूडधत्वादनहमेव । 
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वैदिक सिद्धान्तनिर्धारणतत्परा! महाचाय्यपादास्तुप्राचुयी ` 

TTT 
बिवक्षातुसारात्‌ सापेक्षं निरपेक्षंचश बहुत्ववत्‌, यथाज्त्र वहो | 
वर्तन्त इति निरपेक्षम्‌। तस्माइशादस्मिन देशे बहव इति 
सापेक्षम्‌ । एवमिहापि क्वचिद्‌ 

व्यधिकरणसजातीयसापेक्ष, क्वचित्समानाधिकरण 
विजातीय सापेक्षं क्तचिन्तिरपेक्षम्‌ । एवश्च सवत्र नेरपेकष 
स्यापि सम्भवान्नानन्दमयस्य जीवत्वसिद्धिः । यदितु प्रकरण 
बहुमन्यामहे तदा 'सेपाऽनन्दस्य मीमांसे'त्यारभ्य व्यधिकरणं 
जीवानन्दारपत्व मपेक्ष्येव ब्रह्मानन्दस्य प्राचुय्ये प्रतिपादनात्‌ 
न जीवत्व सिद्धिः । यदि त्वानन्दमय इति मयडतुसारात्‌ 
पूर्वपामपि मयटां व्यधिकरण सजातीयांशस्य बाधितत्वात्‌ 
सापेक्षत्वमात्र सिद्धयति, तश्च सापेक्ष यथा प्रमाण समाना- 
धिकरण सजातीयेनेवोपपादनीयमिति निष्कर्पयन्ति | 
विसरस्तु महाचाय्ये विरचिते--'पाराशय्यविजये, द्रव्य! | _ 


पाराशय्यविजये, द्र्टव्यः _ 
यदपि, परिमरादिपु- प्रकाश प्र चुरस्सवितेत्यत्र प्राचुर्या- 
'स्य विशष्यत्वेपि तमस्सम्बरन्धाप्रतीति दशनेन, विशेष्य 
विशेषण कृत स्वीयकल्पित नियमभङ्ग इष्ट्या व्यार भूत 
अप्ययदी्ितस्य-तत्रापि तुहिन सैंहिकेयाच्छादनारोषि 
तमोल्पत्वमपेश्येव घनाद्यपसरण समये तथा प्रयोगात, तदै 
तथा व्युत्पन्न प्रयोगाभावादिति समाधानम्‌ । तदपि मोहमा ' 
भना्यपसरण समये -'इदारनि प्रचुरप्रकाशस्सवितो 'इत्मेव बई 
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प्रयोगदर्शनात्‌ । चन्द्रादयं प्रकाशप्रचुरस्सविते त्यादि प्रयोगाच । 
तस्मान्न प्राचुर्यस्य विजातीय निरूपकस्वम्‌ । एतेनौत्सर्गिक- 
त्वाद्‌ दुःखाल्पत्व वचनमपि निरस्तम्‌ । ताइशौत्सगिकत्वस्थापि 
निराशात्‌। | 

आनन्दमयस्य ब्रह्मस्वे प्रमाणाभाव चचनन्तु-- 

आनन्दमयमात्मान मुपसंक्रामती'ति भृत्यज्ञान निवन्ध 
नमिति । इयं श्रुतिः स्पष्मेवानन्दमयस्य ब्रह्मत्वममिदधाति । 

अकामहत श्रोत्रिये व्यभिचारापादनन्तु महता ग्रवन्धेनाग्र 
निरसिष्यते । तस्मान्न ग्राचु्य्यस्य समानाधिकरण विजाती 
यारपतानिरूकत्वमिति । स्थानग्रमाणक्रतानन्दमयस्य ब्रह्मत्वे 
भवदुक्तं दूषणमप्यविचारितम्‌ | तथाहि 

( रक्षामणिः--३६ 9०- ) 

आनन्दो ब्रह्मेति व्यज्ञानांत्‌ इत्यानन्दशब्दस्थाने आनन्दमयमा- 
त्मानमुपसंत्रम्येत्यानन्दमयशब्द निर्देशेन तयोः पर्यायत्वाबयमादान- 
न्द्मयस्य परमात्मत्वमितिशाङ्कापिपरास्ता । प्रथमादिपर्यायास्नाच्न- 
मयादीनामपि स्थानसाम्येनान्नादि पर्यायत्वापत्या- अच्नात्युरुष 
इति श्रुतविकारि विकारभावोऽतुपपन्नःस्यादि त्युक्तिरपि परास्ता 
इष्टस्येवापादनात्‌ । 

अननंबरह्मेति व्यजानात्‌; 'अन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति, 
इतिस्थानप्रमाणतौल्यकत, अन्तान्नमययोरेक्यापादनम्‌, विकार 
` विकारिमावस्थले मृद्रटयो रिव, ऐक्य इष्टापत्ति दुष्टम्‌ । अदुशपा- 
दनस्यैव स्वाभिमत साधकत्व पराभिमतप्रतिक्षेपकत्वत दुश्स्या- 

३४ 


२६६ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


किश्चित्करवम । तस्मात्‌ स्थानप्रमाणकृत मानन्दमयस्य मतं | 
सम्प्रतिपन्नमेवेति । | 

(आनन्दमय इत्यत्र विकारे मयट्‌ प्रत्यय कथनमपि | 
शंकराचार्यश्य वैयाकरणिद्धान्ताज्ञानं द्रढयति, "निल्ल { 
बुडशरादिभ्यः. इतिसत्रे-- मयड्वेतयोभपायामसश्याच्छा: 
दनयोरि, तिसत्रेण भाषापदालुबत्त), छन्दसि तत्मवृत्त्ययोगात 
शास्त्रान्तरस्य चानुपलम्भात्‌-तस्माद्‌ मयट्‌ प्रत्ययस्य विकर | 
बिधायकामावात्‌, विकारार्थे मयड॒वादो युक्त एव । 


( रक्षासणि:-४३--४४--ए०-- ) 


अस्ति च आनन्दशब्दादपि विकारार्थे मयडविधायकंपाणिनीपं 
सूत्रमू--'नित्यं वृद्धशरादिभ्य” इति, आनन्दशब्दस्य बृद्वत्वात्‌। अ , 
सुत्रे भाषायामित्यतुवृत््याभाषायामेव वृद्धशरा दिभ्योमयडितिं तुन 
प्राप्नोति, भाषायां वृद्धशरादिभ्यो नित्यमेव, छन्दसि तु विकल्प इस 
भिप्रायस्यैच युक्तत्वात्‌ , अत्यथा--'शरमयं बर्हिःर्तृणाती' यादो बेद 
शरमयादि प्रयोगानुपपत्तेः। अतएवद्दि श्रीभाष्यकाराणां “विकार | 
शब्दादिति चेतः इत्यस्यानन्द्मयशब्देमयटो विकाराथैत्वमभिप्र 
राङ्कामन्थ प्रवृत्ति विवरणमुपपद्यते । अन्यथा तन्मतरीत्या विकार 
त्व शङ्क वनो देतीति। | 
'एकाचो नित्यम्‌! इति व्याकरणास्तर संम्रहृणतु- शरा दिगणपटिर्ः 
पदेनाप्युपलक्षणविधया भविष्यति । एतेन नित्मपदाभावे प ८९ 
1 प्रश्ने मक्ष्याच्छा दनरूपार्थे पि प्राप्त्यर्थमिविं ते 

तद्वारणेन वृद्धशरादि विषयेपि विकल्पनिद 

व्यंबोधनाथंनिसपद्मिति परपक्षनिराकृति कारस्य शङ्कापि प 


शांकरभाष्यं समालोचनब्वे । २६७ 


ब्ृद्धरारादिस्यो अक्ष्याच्छादनयोरि' त्येवाभक्ष्याच्छादून व्यावृत्त्यथंत्वे- 
ऽस्य सूत्रस्य सूत्रणमापद्य त । भाषाप्रहण प्रयोजनस्य प्रायिकाभिप्रा- 
यत्वादिति। एतदपि वैयाकरणसिद्धान्तविरुद्धत्वादनेकदोपयुक्तत्वा- 
चायुक्तमेवेति । | 


“अत्र श्रीभाष्यानुयायिन!” 


अन्नोच्यते--भाषापदालुशत््या भाषायामेव इड्शरादिभ्यो 
मयडितितुन युक्त वेदे-शरमयं वहिः स्तृणाति’ इति प्रयोगानु- 
पप्त्ते रिति यदुक्तं भवता, तच्चनुक्तोपालम्भनत्वान्निरस्तम्‌ । 
भाषायामेवेति व्याख्यानस्य क्वाप्यनुपलम्भात्‌ । किश्व 
ताइशनियमेऽपि--छन्द्सि द्शजुसारात्‌। द्वयचश्छन्दसि 
इत्यनेन ताइश प्रयोगोपपत्तौ तत्र दूपणत्वेनोपन्यासस्या- 
युक्तत्वाच्च । 

अस्मदीयमाष्यकाराणां व्यासार्स्याणांच - विकारार्थ मयट, 
प्रत्ययाभिप्रायेण पूर्वपक्षोत्तर प्रदानादिकन्तु- तुष्यतु दुर्जन इति 
न्यायेनेवेति जूमः । स्पष्टीकरिष्यते चाग्रे । 

शरादिगणपठित सच्छब्दस्य संबैकाजुपरक्षणत्व स्वीका ` 
रेणेकाचो नित्यमित्यस्य संग्रह प्रकारोपि शाब्दिक सिद्धान्त 
विरुद्धत्वादयुक्त एव । आरम्भसामर्थ्यादेव 'नित्यंबृ्धशरा 
दिभ्यः इत्यस्य नित्यत्वे सिद्धः योग विभागेन नित्यग्रहणम्‌ 
'एकाचो नित्यमिःत्यस्य संग्रहार्थमिति शाब्दिकेरूपवर्णि- 


९ 


तत्वात्‌ । मृच्छब्द्पाठस्य च स्पष्टाथत्वमित्यपि तत्रवोक्तत्वात्‌ 


~ 


| २६८ वेदास्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम 
सम्भवति सौत्र नियम विधिनाताइशाथेस्य प्रामाणिकते-- 
उपलक्षणत्वेन कल्पनं क्विष्टमेव । ` 
Q 
किश्व--आनन्दमय इत्यत्र प्राचुय्याथ मयद्‌ प्रत्ययेन 


निवाहे किमथ भवदीय भाष्यकाराणां विकाराथ सयट प्रत्ययोप 


पादनाय महासिन्थो निमञ्जनम्‌ | 
'मयडचेतयोर्भाषायाममक्ष्याच्छादनयोरि' ति नस्थ 


भापाग्रहण फल विरूद्धमपि विकाराथ मयड्‌ वचनस्‌ । तथाहि | 


भाषायां किम्‌--'खादिरो यूपः’ इति बृत्तिकारः | ननु मयटो | 
बेकल्पिकत्वातसिड्धमिदमिति चत्‌ 'अत्राहुः--वेदे बहच! | 


परस्य मयटोऽर्थान्तर परत्वमेवेतितात्पस्यग्रहणार्थमेवेद मिति । | 
अत्रस्पष्टमेव भाषाग्रहणफलं वेदे बह्ृचः परस्यमयटः ग्राचुय्याय- | 


कत्वमिति बर्णयन्ति शाब्दिकाः । तथाच वद्दचानन्द- 


शब्दादिकारे मयट्‌ प्रत्यये भापाग्रहण येयथ्येमनिवाय्यमेव 


भवदीयभाष्यकाराणाम्‌ । 
भाषाग्रहण ज्ञापकस्य प्रायिकत्व जदपनमपि स्ार्थान्य 
निबन्धनम्‌ । प्रायिकत्वे कि बीजमिति जिज्ञासायाम्‌। | 
तर वेदे बहुचः ग्रातिपदिकात्परस्य मयटो विकारार्थे 
इष येनेवं नियम मषेः, इति पर्यचुयोगेच-मौनमेव समाधा 
त, भवदोयभाष्यकाराणाश्च । 


'इथचश्छन्द्सि' इतिवदन्‌ सूत्रकार एव प्रायिक 
-याशामोदकमपहरति । 


शांकेरभाष्य संमालोचंनःचचं २६६ 

आनन्दमयपदे भवदीयाचाय्ये व्याख्यानं इष्ट्वा बहुशास्त्र- 
निष्णातः ्रायेणाद्वेत सम्प्रदायावलम्धी दण्डिरपि शब्दशास्त्र 
व्याख्याने शोक प्रकटयति | तथाहि-'नित्यं वृद्धशरादिस्य 
इति सूत्र व्याख्याने-नन्वेवमानन्द मयाधिकरणे, शंकराचाय, 
‘अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः” इति .श्ुतौ-आनन्दमय इति 
विकारे मयट , इत्युक्तं तत्कथं संगच्छताम्‌ । प्राचुय्यंमयडितितु 
बक्तुमुचितमितिचेत्‌, अत्राहुः--ग्राचुय्ये मयव्यपि प्रकृत्यर्थः 
विरोधिनो दुःखस्य लेशतोउलुबृत्ति लामात्‌, प्रकृते . 
विकारार्थः पर्य्यवस्यतीति तेषामाशयः, इति । अत्र तेपामाशय 
कथनेन, आनन्दमय इत्यत्र आचुर्यें मयट्‌ प्रत्ययो नतु विकारे 
इति यथाभिमन्यते दण्डिः, एवं -प्राचुय्यस्य दुःखाट्पत्वमपि 
शुंकराचार्योक्तं दण्डिः स्तरस्यानभिमतत्वं व्यञ्जयति । 

अतस्सिद्धं शाब्दिकसिद्धान्त विरूद्ध विकाराथं मयट_ 
वणेनमिति। 

, यदप्यस्मिनमनसङ्गे-परपक्षनिराकृतिकारेणोक्तम्‌। “नित्य- 
पदाभावेः भाषायां वृद्धशरादिभ्यो मयडित्यय पूरव 
सूत्रेणेष सिद्धेः किमर्थमिंदमिति : प्रश्ने, भक्ष्याच्छादन 
रुपार्थेऽपि ग्राप्त्यर्थमित्यपितात्पर्यव्णन सम्भवेन तद्वारणेन 
बृद्धशरादि विषयेऽपि विकल्प निवृत्ति बोधनाथ नित्यपदमिति । 
इदं व्याख्यानम्‌-- इहभाषायामभक्ष्याच्छादनयो रित्यवुद्रतत 
इतिवृत्तिकार वचनविरोधादुपेक्षणीयं यद्यपि तथापि, नश्च 


२७० बैदान्तरक्षामणि व्यामोइविद्रावणस ` 


सिनत परपक्षनिराकृतिकारस्य, निर्भरता येन दोपावतारस्स्यात, 
किन्तु-शाब्दिकपिद्धान्तविरुद्गामिन भवस्तंत्रतितादशस्यापि 


| 


१ 


| 
र 


नियमस्य संभवइत्येवतदाशयः । अत्र ताइशतात्पय्य ्णनसंभवेने | 


ति तदीयं वाक्यमेव प्रमाणमिति । 


अस्य प्चस्योत्तरे प्रवृत्तत्य भवतः --'बृद्धशरादिभ्यो | 


भश््याच्छादनयोरित्येवाभक्ष्याच्छादनव्यावृत्त्यथत्वेस्य इमस्य | 


। 


सत्रणमापच्रेत ।  इदमुत्तरमत्यन्तोपहास्यसू ।  सरत्रञ्या- 


| 


९ न ९ सिङ्ग 
क्षरत्वस्य सवसस्मतत्वात । संत्रघटक पदेनव तादृशाथसिद्धी 


किमथे पुराणादिवत्सत्राणा विस्तारकरणम्‌ । ` 
सर्वधातु-एकमात्रालाधवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते बेयाकरणा!, 
इति सिद्धान्त ज्ञानविधुरमेव -भवदुत्तरम्‌ । 


व्याकरण तंत्रे यत्र ज्ञापकेनेव निर्वाह स्तत्र न सत्रणं 


कृतं निरथकत्वात्तस्थेति सवंत्रेव चश्ुष्मतामपरोक्षमिति, किवः 
ताइशाथस्यज्चापकसिद्धत्े दत्रितम्रायत्वादपि प्रश्‍नानवकाश! | 
तथाच सत्रण प्रयुक्ताक्षेपस्य बहुदोषयुक्तत्वादुपेद््यमेव विडः | 
यदपि स्वानिमोक्ष्यं समन्तत उपलक्ष्य पुनरपि श्रीमा 
कारकृत शङ्कोत्तर प्रदानमेव स्वजीवनमभिमन्यते, तदप्य 
ग्यस्यसवतोऽकिश्चित्करमिति विचार्य्यते । 
( रक्षामणिः --४४-प०-- ) 


एतेन 'विकारशब्दादिति सूत्रेण भगवतेव बिकाराथमयटोनि 
शादिति शङ्कापि परास्ता -भवदभिमताथं सयटो विकारार्थत्वस 


शांकरभाष्य समालोचन भ्व २७१. 


संभवेसति “विकारशब्दादितिः शड्ठोत्तरयोराकाशमुष्टिहनन तुल्यत्वे 
नानन्दमयपदे विकारार्थ निरसनस्य सूत्रकाराणामसंगतमेव भवेत्‌ । 
तथाच आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ , इति सूत्रस्येव वेयथ्य मतान्तरेस्यात्‌ , 
आनन्दमयपदे विकारार्थत्वस्येवासंभवेन जीवपरत्व सन्देहस्येवानवस- 
रादित्यक्तिरपि निरस्ता मतान्तरनिरशाना भिप्रायत्वात्तस्यम्रन्थस्य । 
तदेतरसवेमप्यकाण्डताण्डवं भवतः: आनन्दमयोऽभ्यासादिःति 
प्रथमसत्रेणानन्दाभ्यासस्य हेतुत्वं कथयता भगवता वेदाचास्येण 
वेदे बहचः ग्रातिपदिकात्परस्य मयटः प्राचु्य्याथकत्वमिति' 
शाब्दिकसिंद्ान्त एवाङ्गीकृतः। 
अनन्तरम्‌,--“विकारशब्दादिति चन्न प्राचुर्यात्‌’ इति 
द्वितीयसत्रण-'नित्यं वृद्ध शरादिभ्यः इतिसत्र नित्यग्रहणं 
योग विभागेन छन्दसि इद्धशरादिस्यो वेकर्पिकस्वा्थम्‌-एकाचो 
नित्यमिति तु शरादिगण पठित मृच्छन्दस्य संबेकाजुपलक्षण 
त्वादेवसिद्धमिति, एकदेशिमतमप्यङ्गीकृत्य, तुष्यतु दुर्जन 
न्यायेन विकारार्थत्व माशंक्य निरस्तमिति। . 
नत्व स्मिन्नथे निर्भरतातस्य । सम्भावितानां पक्षाणामपि क्रोडीका- 
 रेणपूपक्षोत्तरम्रदानस्य महाचाय्य सम्प्रदाय सिद्धत्वेन तत्पूवेप- 
क्षत्व मात्रेण तदर्थे5भ्यचुज्ञावादो जबुपान्धवाद एव । वेदाचा- 
य्येस्तु-एकदेशिमतम्रपि स्वीकरोति नच तस्य पक्षस्यात्यन्ता- 
सम्भवं रमः । किन्तु शाब्दिक सिद्धान्तविरुद्धः युक्तिविशेष 
दुर्बलश्चेति । अस्माभिस्तु भवदीय सिद्धान्त विशेषाणां निराश 
मात्रएव कृतः। अस्मदीय भाष्यकाराणा न स्वसिद्धान्तेन 


4 


२७२ वेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणम्‌ 


 वूर्गपक्ष: किन्तु संभावितपकषाश्रयणेनेचेति । तस्य च निराशेन | 


सिद्धान्तस्थापनम । वेदाचाय्यस्यापि तथेव सम्मावितत्वमात्रेये | 
पूरपप्षोचरदानमिति। नहिं स्वसिद्धान्तं सिद्धनाधने | 
पक्ष इत्यस्ति नियमः । अन्यथा भवद्रीत्या-अद्वेतस्थापन 


पराणां शंकरादीनाँ सर्वथापूर्वपक्षस्यैवात्यन्तामावे पूवपक्षोतर 
प्रदानस्य गगनारविन्द सौन्दय्य प्रझ्यापन सदशमेच भवेत्‌ | 
विकारे मयरप्रत्ययस्य निराशकत णां वेदाचार्य्याणां श्री 
भाष्यकाराणाश्च-कर्थचिङ्कगीरथग्रयासन मयट्‌ प्रत्ययो 
पपादन शक्यत्वेपि न विकारे मयट , इत्येवाशयः । तत्र विकारे 
मयट मत्ययाभाबोपपादनपराः याः युक्तयस्ताः सर्वाअपि, 
अभिप्रेतवेति । तथाचाकाशग्रुष्टि हननतुस्यत्यं कथमस्माकः 
- मिति सउल, मनन्यो5पि विभावयन्तु ।_ 


यदिचेद्‌ व्यङ्गगचन भवतोऽद्वेत सिद्धान्तमुपलक्ष्य, इति। 
“दा वैदाचाय्यहन विरुद्तात्‌, शाव्दिकसिद्धान्त विरला 


3०222 :3 %00%0:00% oes Siero 


“दण्ड, अतुयोच्यलाच आनन्दमय  इत्यत्र_ शंकराचार्य 


विकाराथ वचन _विकाराथ वचन मेवाकाशुष्टिहनन तुल्यमिति त्वजुमोदामः!. 


ना SRT EEUU 3 
यदप्यानन्दमयस्यान्नकषत्वेऽनुमानादिकञनु्तं तदप्यनुद्य दृष्यते 


( रक्षामणि:--४६- ४७-प०-- ) 


न्द्सयो १ दोत्तरोत्तरसूक्ष्माथं 
दित्यनुमा - 


न चानन्दसयस्य जीवत्वेसानम्‌ । आनन्दमयो व्रह्म, शरीरादि 
मस्थानत्वात्‌ , भृगुवल्याश्नातानल्द्वदिति प्रत्यनुमानतु' विकार 


SS CT 
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थैमयडन्तपदाप्रतिपाद्यत्वरुपोपाघिप्रस्तत्वान्नेहृक्षमम्‌ । आनन्दमय इति 
हि विकारार्थकमयडन्तएच निरतिशयत्वा परपर्य्यायप्राचुरय्याथकत्वस्य 
तत्रासंभवात्‌। तदुक्त परिमले--'तत्प्रकृतवचने मयडित्यस्य द्वेघाव्या- 
ख्यानम, प्रथमान्तात्प्राचुय्यण प्रस्तुतमिद मित्येकम । प्रथमान्तात्‌ प्रकृत- 
मुच्यतेऽस्मिन्‌ इत्यर्थमयडिति द्वितीयम्‌ , 'अन्नमयम्‌' अन्नमयो यज्ञः? 
इति क्रमेणोदाहरणम्‌ । प्रथमेऽन्यपदार्थस्य, द्वितीये प्राचुय्येस्यच लाभो- 
पायाभावः, द्विविधमिदं व्यारव्यानम्‌ , श्रीभाष्यकाराभिमतमिति- 
अतएव '्राणवृत्तिमत्तामात्रेण प्राणमयत्वम्‌ , प्राणापानादिषु पञ्चसु 
प्राणवृततेः प्राचुर्याइति वदन्ति। इदं परिमळ व्याख्यानांनरसनम्‌ । 
स्वमूलाचार्य्यादृतपक्षनिरसनमेव । तुष्यतु दुजनन्यायेन श्रीभाष्यमतं 
गृहीरवेच परिमळ काराणां योजनाद्वयमिति। अतएव चा, पद्स्वार 

स्यमिति । 


अत्रोच्यते-यत्तावदुक्तम्‌, आनन्दमयो जोव!' जीवाहकारा 
स्पदोत्तरोत्तर सूक्ष्माथरूपत्वादिति, तत्तु हेतुरस्तु साध्य मास्तुः 
इत्यप्रयोजकत्व शङ्का कलं कितत्वादूभ्वस्तम्‌। 'आनन्दमयमात्मान 
मुप संक्रामती'ति स्थानम्रमाण कृतानन्द मयस्य ब्रह्मत्व प्रतिपादक 
श्रुतिविरोधादपि निरस्तमितितु द्वितीयं दूषणम्‌ । अहंकार 
पदेन मनोमयस्य यदिग्रहणं तर्हि जीवाद्युतरोचरेत्यादिनेवाथ- 
सिद्धौ, अहंकार निवेशनमधिकमिति तु वैफल्य रूपं तृतीयं 
दूषणम्‌ । यदि चाहंकारपदेनाहमथरस्य ग्रहण तहि ? 'हन्ताह मिमा 
ति देवता ' अहं कत्स्नस्य जगतः’ इत्यादिभिः पूवत्राहमथ 
एवास्मा, इत्यस्य साधितरवेन हेतो रेवासिद्विदोंषः । अद्वत- 
सिद्धान्ते जीवाश्युत्तर जीवसत्ताया, अभावेन जीवादुत्तर-जीव 

३६ 
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साधनं स्वसिद्वान्त विरूद्धत्वादसज्ञतमितितु, चतुर्थ दूपणम | 
चेतनात्मानुभूति पदेन ब्रह्मणो ग्रहणस्य भवन्मत सिद्धेऽपि 
जीव पदेन तस्य व्यवहाराभावेन तेन स्वदोर्भाग्य माजन 
मप्यशक्यमेव । कथंचित्‌ शक्यत्वे, इष्टापत्ति कृतं दूपणम्‌ । 

आनन्दमयो त्रह्म, शरीरादि पश्चमस्थानत्वात्‌ , भूगुवल्या 
म्रातानन्दवदिति, प्रत्यनुमान पराहतं ताइशाबुमानमितितु 
पञ्चम दूषणम्‌ । 

यदप्यत्रोपाध्युद्धावनं कतम्‌-तदपि मनोरथमात्रं विको राथ 
मयट्‌ ग्रत्ययोसंभवस्य प्राचुय्यमयट प्रत्ययसिद्वातत 
स्यचासकुदापे दि तत्वात्‌ । 

'तत्मकृत वचने मयट” इति झन्नस्यद्वेधा व्याख्यान पर 
भवदीय परिमरुकार वाक्यन्तु-'अन्नमयम! अन्नमयो यशच 
इत्युभयत्रापि लोके प्राचय्य सम्बन्धग्रतीति वलान्निरस्तम्‌ | 
शखरकार प्रभृतिभिरुमयत्रापि, उभयसम्बन्धमम्युपगम्यत इति 
प्रसिद्धमेव पयाकरणानाम्‌ । कवचिदेकदेश रती तिसु 
लक्षणयव | - 

हि शलाका सिदातम 
वोग प्रन्यादि निदर्शन हारा परिमर वाक्य वह 
मरा समाधानं मतं भविः व... 
_कृला श्रीमाध्यकारघ्रणमेव स्वाचाय्यस्य जीवन म स्वाचास्येस्य जीवनं 


अतएवोच्यते--तुष्यतु दुजेन न्यायेन श्रीभाष्यमत गरि 
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परिमलकाराणां योजना इयमिति । परत्त्वशि दग्ध रज्जुरिव 
कौटिल्यं न हीयते। शरणागति कतुः कौटिल्यत्याग्रोप्य- 
पेक्षितः। तदेव ग्रपत्तिः सिद्धा भवति । अतएव श्रीभाष्य शरणे 
नापि न भवदीय व्यथा शान्तिः। तथाहि--किश्च, औचित्यं 
प्राणमय एव परित्यक्तं तत्र विकाराथेस्वासंभवात्‌ । अतस्तत्र 
पश्चवृत्तर्वायोः प्राण बृत्तिमत्तामात्रेण प्राणमयत्वम्‌ । ग्राणापाना- 
दिप पञ्चसु ग्राणवृत्तेः प्राचर्य्याद्वति । इत्यानन्दमयाधिकरण 
श्री माष्यमादाय--तत्रेत्थं श्रृतप्रकाशिका'- -प्रक्ररणरूपमौ चित्य- 
मेव नास्तीत्याह, किश्व, अर्थान्मयट्‌ प्रत्ययस्य विकार 
वाचित्वं ग्रकरणविवक्षितमिति शक्रं शमयन्‌ प्राणमय 
शब्द्स्याथेमाह-'अतइति, ग्राणशव्दोऽननरूप वृत्तिमात्र परः, 
मयट्प्रत्ययः ग्राच्ुय्येण सह सम्बन्भ्रमभिदधाति । 

तत्र सम्बन्धमात्र परत्वेन प्रथमयोज्ञनायां प्राणन वृत्ति 
मानित्यर्थः । कत्स्न युख्यार्थत्यायादपि मुख्यार्थक देशाङ्गी 
कारो न्याय इतिभावः । यद्वा प्राणाख्यवृत्तिविशेष सम्बधित्व- 
मात्रेण प्रत्ययस्यानर्थक्यादसुख्याथत्वं वरमितिभावः । उचितत- 
मयोजनान्तरमाइ--'प्राणापानादिष्विति । 

अनेन ग्रन्थेन कोहि निर्गलितार्थ इति सुखबोधाय, उच्यते - 
मयट प्रत्ययस्य प्राचय्य विशिष्ट ' सम्बन्धी सुख्याथेः । तत्र 
प्राचुय्याशस्य परित्यागेन सम्वन्धमात्र चोधनमपि क्वचिद्‌ 
भवति । तत्रेक देश परित्यागेऽपि प्रत्ययस्य लाक्षणिकत्वं 
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नास्ति । लाक्षणिकताङ्गोकरेञपि निरथकत्वापेक्षया रात. 
कत्वमपिवरम । एकदेश परित्यागो5पि नास्ति । इति द्योः 
मार्गाः किंचेति भाष्येणाभिप्रेताः । तत्र प्राणवृत्त; प्राच्य 
हुतिभाष्येण तृतीय मागस्येचाभिमतत्वं द्योतयति । तथाइ 
विरूद्भबादिनः परिमलकाराः कथं श्रीभाष्यानुयायिन इति। 
श्रोभाष्यकाराहि प्राचुय्यविशिष्ट सम्बन्धोऽथः च्या, 
इति मन्यते | परिमलकाराश्च तद्विपरीत गामिनः। तथात्र 
परिमल व्याख्यानं श्रीभाष्यकारानुकूलं तन्निरसनं श्रोमाण 
निरसनमिति बदन्तः, निर्लज्जा एव भवन्तः। _ 

बस्तुतस्तु--परिमरकारः, अप्ययदी क्षितः शब्दशास्त्रारि- 
पारावारीणः, साध्वसाधु विवेकशीलश्चः परन्तु असद्वादादवेत- 
वादस्य समर्थनाय, असद्वादेन ताइशाद्वेतवाद समर्थयन, 
गज्ञापराधमपि परापराधेन सहते,इतितु युक्तमुत्पश्यामः । 

सोऽश्ुे सर्वान्‌ कामान्‌' इति श्रुतिमादाय निरस्तगीत 
मेव गीतमित्युपेकष्यते । केबल परपक्षनिराकृति ग्रन्थानुवादेन 
सन्यवपरयमेचासादितम्‌। न कश्चिदपि नूतनो विचा 
प्रदशित; | 

तसंहिताया:,तद्गतविशेषडलोकानां वा. प्रमाणेन मिं 
त्वोपपादने बिलक्षणमेव भवन्नुत्यस्‌ । 

( रक्षामणिः ६३-० __ ) , 

सूतसं हिताश्छोकाः पता, स्वाभिसता एवं इछोकाः परमा 
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मितितु सनोरथमान्रम्‌। भवदीय श्छोका एव प्रक्षिप्ता, सूत संहिता 
वचनान्येव प्रमाणानीत्यपि समापद्येत । 

यथाच नारायणोत्कषेनिरूपणपरत्वं पुरुषसूक्तादेवेष्णव मन्यन्ते 
'स ब्रह्म स शिवस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌” इति मंत्रे 'स हृरिः’ 
इति भागस्य प्रक्षिप्तत्व वणेनेन । एवं शेवा अपि रिवोत्कषं परत्वमेव 
पुरुषसूक्तस्य--'स ब्रह्म स हरिः सेन्द्र इति मंत्र पाठं सशिव इत्यस्य 

¢ ० \ 
प्रक्षिप्त्व वर्णनेन व्यवस्थापयन्ति । वयंत्वद्वेतिनः, सहरिः’ 
७ ९ ७ 

सशिव इत्युभयसपि पाठं स्वीकृत्य सवशाव्द्वाच्यत्व तुरोयस्येति 
व्यवस्थापयाम5 इति | एतदपि विना प्रमाणेन केबलमसूयामूलकम्‌ , 
वैष्णव सिद्धान्ते कस्याप्यंशस्य प्रामाणिकस्य प्रक्षिप्तत्व कथा 
प्रसंगाभावेन, तदुपपादनमपि तदीय सिद्धान्ताज्ञान निबन्धनमेव । 


तदिदमपि निर्मूलवाग्जालमात्रमेव केवलम्‌ । खतसंहितायाः 
ग्रमाण्यमस्तु वा, मा, नास्माकं तत्राग्रहः 

परन्तु-'अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे वेशम दहरं यदिदं सुराः । 

पुण्डरीकं तु तन्मध्य आकाशो दहरोऽस्ति तु ॥ 

सञशिवस्सञ्चिदानन्दस्सोऽन्बष्टव्यो मुम्ुक्ष॒मिः । 

स विजिज्ञासितव्यश्च विना संकोचमास्तिकः ॥ 

इत्यादि शिवपारम्यःहोकानां वेदान्ततस्तनिर्णयपराणां 
प्रामाणिकत्वे, सर्वज्ञ), शंकराचाय्येः किमिति दहराधिकरणे ` 
नोपात्ता इति विचारणीयम्‌ । अतोऽवसीयते, इच्शाः छोकाः 


केनचिद्दुभंगेन म्रक्षिप्ता इति । 
प्रश्चिप्तत्वे कारणगुद्भावयतां परपक्षनिराक्ति काराणां 


कि समाधानं कृतं भवद्भिः । यदित्वया प्रमाणेनोच्यते तहि 
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मयापि विनंव_ प्रमाणेनोच्यते' इदशुत्तरं हि भवदीय सभा 
सिद्धस्‌ । नास्माकं चतसि चमत्कार! । 
“अतश्च संक्षेप मिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः 
स समकाले च करोति सग संहार काले च तदत्ति भूयः ॥ 
्मृत्यथिकरण, इद वाक्यश्ुदाहर दिभिः शंकराचायै नारा 
यण पारम्यमेव भाषितमू। न क्कापि शिवोत्कष निरुपित- 
मिति | यदि च सूतसहितागता; छोका कथंचिन्नारायणपरः 
त्वमनुभजंयु स्तहि ग्रामाणिकत्वे सत्यपि प्रक्षिप्तत्थ निराशेन 
ऋषिप्रणीतत्वाशां दुराशवेति | अतो भवदीयभाष्य विरोधात 
तादश शोकानां प्रश्षिप्त्वे को दोपोऽस्माकमिति । 
प्रभाणादिलेश विधुरेण केबलेन स्वकपोल कल्पितेन 
वाक्येन 'शंकाराचाय्येस्य तुरीयशिवे तात्पर्य्यमस्ती' ति कथः 
नेन, कथं प्रामाणिकानां संतोष इति विभावनीयम्‌ । तुरीयः 
शिववादश्च बहुधा खण्डितः, अस्मदाचार््यें,, अद्वेतिभिरपि | 
“स्‌ ब्रह्म स शिव स्सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराडि'तिमतर 
हरिपद्स्य शिवपदस्य च ्रक्लिसत्व कथापि भवतां विद्विष्ट 
सिदधन्ताज्ञानं पोषयति । 


नं कस्याप्यंशस्य प्रक्षिपतजं वदामः । किन्तु हरि 


रहित 'स ब्रह्म स शिव; इति पाठस्यैवाना्यविच्छिन्तस् 
दायतयोपरुभ्यमानत्वेन तथा स्वीकुर्मः । 


'आप्रहवशात्‌, हरिपदनिवेश5पि न काचित्क्षतिरिति। 
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शुचाः यथा तथा वदन्तु, न प्रामाणिकानां कापि हानिः । 
ते तु वेदाचाय्येणेव ध्वस्ताः । 


भवदीय शंकराचार्य्येरपि खण्डिताः वहिष्कृताइच । 
अतो निरस्तेपु नास्माकं व्याकोपः । पुरुषसक्तस्य शिवो- 
त्कर्पत्व जल्पनं शास्त्रज्ञानशून्यम्‌ । पुरुपस्य हरे! सक्त, 
वेष्णव्यां पुरुपस्षक्तमित्यादि सहसप्रमाणें! पुरुपस्रक्तस्य विष्णोः 
परत्वावगमात एतेन--कार्याधारत्वे सति कास्यजनिहेतुस्व 
मित्युपादानत्व लक्षणमप्यद्वेतिजन कल्पित निरस्तम्‌ । 


'जन्यानां जनकः काल? इति काय्यसामान्य प्रति ब्रह्मण 
इव कालस्यापि कारणत्वादाधारत्वाञ्च तत्र ताइश लक्षणा5ति 
व्याप्ते!। तथा देशस्यापि कार्य प्रति कारणतया, घटादिकं 
प्रति दण्डादेश्चोपादानत्वापत्तरिति। विएक्षणाधारत्व विवक्षणं 
च विशेष्यदल वैयर्थ्यमिति । अतिरिक्तावयव्यनभ्युपगन्त- 
णांमते मृदादेर्धटादि कार्य्याभारत्वाभावादव्याप्तमपि । 


( रक्षामणिः--४६- ४७ -९०- ) 


| एतेन--घटे रूपमित्यादि प्रतीत्या तादात्म्य सस्बन्धस्यापि 
समवायादेरिव बृत्तिनियासकत्वात्‌; तादात्म्यसम्बन्धेन कार्याधारत्व- 
पदेन विवक्षितम-देश काळयोस्ठु न तादात्म्य सम्बन्धेन कारणत्व- 
मिति । इत्युक्तिरपि परास्ता तादात्म्य सम्बन्धस्य वृत्तिनियामकत्वा 
भावात्‌ | 
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घटे रूपमिति प्रतीत्या तादात्म्यसम्बन्धस्य वृत्तिनियाप. 
कल वर्णममसत्‌ । ताइश स्थले समवाय सम्वन्धस्येव स्वरीका. 
रात्‌ । सबैरपि दार्शनिकेः समवायसम्बन्धेनेव घटे रुपमिति 
प्रतीति रभ्युपगता । तादात्म्य सम्बन्धस्य घुत्तिनियामकत्व कथनं 
नूतन सृष्टिकरपनमद्वतिनाम्‌ । _ 


स्वरुपेण ब्रझण उपादानत्ववादोऽप्यसत्‌ । निष्कलं 
निष्क्रियं शान्त निरवद्यं निरंजनम्‌ । अविकाराय शुद्धाय 
नित्याय परमात्मने! सदेक रूपरूपाये' त्यादि श्रुतिस्सृतिभि 
निविकारत्वेन प्रतिपन्नस्य ब्रह्मण स्स्वरूपेणोपादानत्वासम्भवात्‌। 

किञ्च भवदभिमतं तादात्म्यमपि दुर्वचम्‌ । तादात्म्य 
यदि बिशेषणविशेष्याभ्यामतिरिक्तं पदार्थान्तरं तर्हि ताइ 
तादात्म्यस्य प्रतियोग्यनुयोगिभ्यां सम्बन्धान्तर कल्पने ताइ 
सम्बन्धान्तरस्यापि प्रतियोग्यानुयोगिभ्यां सम्बन्धान्तरं तस्यापि 
तथत्यनव स्थापातम्रसंगः | तादात्म्यद्वय स्वीकारे, अन्योन्य. अन्योन्या- 
00 तादात्म्य अयस्वीकारे च चक्रक प्रसंगः | तादा 
स्वतः सम्बन्धत्व स्वीकारेण तत्रचात्माश्चयदोपाभ्युपगमापेद। 
विशेषण स्वरुपस्येबाज्लीकारस्य युक्तत्वात्‌ । तस्मादुपादानत 
रक्षण मवत्कल्पितं पुनरपि भङ्की प्रभातमेव । आनन्दाः 


मय पदयोरस्माक लक्ष्णाक्रथनमपि _भवतां_ श्रीभाष्य ग~ गुर 
जाननिबन्धनमिति-तथाहि-- | | 
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एतेन--आनन्द मयानन्दपदे, अपि व्याख्याते, उभयोः पदयो 
श्र द्वाणि मुख्यत्वं न संभवति, ब्रह्मण आनन्दमयस्वानन्द रूपत्वो भया 
सम्भवात्‌ । अद्वेतिमतेतु -आनन्द्पदमेव ब्रह्ममोधकम्‌ । आनन्दमय 
पदं तु ब्रह्माबोधकं जीवपरमेव । 

श्रीभाष्यमतेतु--पदद्वयस्यापि ब्रह्मणि प्रयोगस्य स्वीकरणीयत्वात्‌, 
आनन्दमय पर्द ब्रह्मणि यदि मुख्यम, आनन्दपदं तहि गौणं ळाक्षणिकं 
वेति स्वीकतेव्यम्‌। इदमेव खलुतेषामपि मतम्‌ | तदूगुणसारत्वेनेवा- 
नन्द्पद्‌मानन्द्मये प्रवतत इति तेरूरीकारात्‌। तथाचमतान्तरे तु एकं 
युख्यार्थमपरं गोणार्थमिति, इदन्तु न युक्तमिति भामत्याशय इति । 
अज्ञात श्रीभाष्यमूढरहस्येन भवता वृथेव स्वगुरवो भामती काराः 
दृष्यन्ते । आनन्द मयानन्द्पदयो छेक्षणागन्धाभाचात्‌ । 


आनन्दमयानन्दपदयोमेख्यत्वतदभाचाभ्यां वेपम्योपपादनम्‌, 
पदद्यार्थाज्ञान निवन्धनम्‌ । पदद्वयस्यापि ब्रह्मणि गुख्यस्वात्‌ । 

आनन्द्मयपदस्य, प्रचुरानन्दवदर्थकत्वात्‌ । आनन्द 
पदस्य च, आनन्दस्वरूपार्थकत्वात्‌ । स्वयमानन्द स्वरूपस्येव 
ब्रमणः, निरतिश्चयानन्दवत्वाङ्गोकारात्‌, उभयमपि पदं बरह्मणि 
मुख्यमेव । लक्षणागन्धामावेन मुर्यामुख्य कथायाः छ्ावकाशः । 
तद्गुणसारत्वादिति लक्षणया, आनन्दपदस्य ब्रह्मणि प्रवृत्तिरपि 
भवतीति केवलं प्रदर्शनमात्रम्‌ । आनन्दमयस्य जीवत्व 
जल्पनन्तु पूर्वमेव निरस्तम्‌ , निरसिष्यते च पुच्छ अ्रह्मवादद्षण 
प्रसङ्ग । 
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एतावता स्थालीपुलाक न्यायेन रक्षामणा उद्भाविता] | 
दूषणानि सम्यक्‌ समालोच्य निरस्तानि, अतः पुनरपि परपश्चनिरा. 
कृति कारोक्ताः दोषविशेषा अद्वेतिनां तिष्ठन्त्येवेति । 
यदपि महाचा्य्यविरचिते-'पाराशय्ये विजयाख्य' महा. 
निबन्धे किश्विदंशमात्रस्य समालोचनं कृतं भवद्भिः, वभिः 
मिलित्वा तदपि महासिन्धो निमञ्जनम्‌ । 
श्रीमाष्यानुयायिषु प्रधानतया परिगणितेषु महाः 
चाय्यंपादेपु--अधिश्षेपोद्ममः ब्वथेवाद्वेतिनाम्‌ । वेदिक 
' सिद्धान्तनिर्धारणतरपराणां महाचास्यपादानामुक्तयः सवथ 
बाधिता इति प्रौदुरूपेण सम्यक्‌ प्रद्शयामः । 


( रक्षामणिः-१४६--प०-- ) 


"भाष्यमते तु-विज्ञानमयेन जीवस्य विवक्षणात्‌ जीव विछ 
णत्वस्य 'तस्माद्वा एतस्माद्स्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय? इति 
बाक्येनेव स्पष्टमवगमात्‌-आनन्द्मयो जीवो वा ब्रह्मवेति संशयस्ये 
चाजुत्थानात्‌ स्वेमधिकरणं वितथम्‌। न केबळं वेयथ्यंसात्रम्‌' 


किन्तु सौत्रपदानामपि तत्मत एव छिष्टकल्पनेति | सवमधिकरण, 
वितथमिति ज्यामिति इद्‌ वचनमेव वितथमिति श्रीभाष्य निगृढुतस्व प्रकाशन वचनमेव वितथमिति श्रीभाष्य निमूटृतर प्रकाशते 
-ऽ्यवस्थाप्यते | . 


( अन्न श्रीभाष्यानुयायिनः ) 


तमिममत्यन्तासमालोचकरेखे प्रदर्शवामः । कोटियो 
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पकसामग्रीविशषद्दय संवलनप्रयोज्य कोटिद्वयसंशयोत्याने हि 
संशयनिराशकानामेकतरकोटिभासक सामग्री विशेषाभासता- 
निरूपणमुखेन,अपरकोटि भासक सामग्री विशेषे, अनाभासता 
व्यवस्थापन झुखेन च संशयनिरसन प्रकारो इष्टः 

नचेयमपूर्वाशरणिः, अत्यन्तप्रहतशरणिमेवाघ्रावलम्ब- 
मानानि श्रोभाष्याक्षराण्युपलभ्यन्ते चक्षुष्मताम्‌ । 

यदा हि--विज्ञानमयवाक्यगत विज्ञानशब्दः करणसाधनः, 
मयट्‌ च स्तार्थिकस्तदा विज्ञानमय वाक्यस्याचिद्विशेष परतया - 
“तस्माद्वा एतस्माइिज्ञानमयादन्य' इति, आनन्दमये, अचिद्वि- 
शेष वेलक्षण्य बोधनेन प्रत्यगात्मत्राधाप्रसत्तया, आनन्दमय 
चाक्यगतानन्द्मय पदस्य प्रत्यगात्म विषयता कोट्युस्थितिः । 

यदा च--विज्ञानमयवाक्यगत विज्ञानमयशब्दे निरथेकता- 
` परपर्य्याय स्वार्थिकताऽनादरेण प्राचुव्यारथकतामाश्नित्य, मयट्‌ 
प्रकृतेश्च स्वारसिक भावसाधनतामाश्रित्य विज्ञानप्रचुर जीव- 
प्रताऽनुसन्धानम्‌ । 

तदा 'विज्ञानमयादन्यो5न्तर इति जीवमेदपर वाक्य 
समबधानेन, आनन्दमय पदस्य जीव विपयत्व॑ बाधित विषय- 
मिति, आनन्दमयपदे परमात्म विषयता कोट्युत्थितिः । 

अत्र कोव्यन्तर निराकरण सुखेन विवक्षित कोटिविशंप 
निर्धारणप्रवृत्तानां निरसनीयकोटि बिशषामासता प्रण 
युक्ति विशेषाः प्रदश्येमानाः कोव्यन्तराभासी करणक्षमा इतीय- 
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तेर कोटिद्रयोत्यापक सामग्यूधीन कोटिशय संशयाना | 
संभावनां तदधीनां च, संशय निरसन प्रवृत्ताधिकरण निर. | 
तश्चोद्भाबयन्‌ महानेव चक्षुष्मान्‌ , इति लेखोऽपलेख एव । 
तत्तदयिकरण सिद्धान्त युक्तिविशेष निरस्तसंरम्मेपु, शि. | 
क्षित कोटिविरुद्ध कोटिविशेषेष्‌ --तत्तद्धिकरण सिद्दान. 
नीयत्वाभिमत कोटि विशेषाणां निगल प्रसराणां सतां विरोषि 
निरसनानपेक्षाणां बिरोधिकोटि निराशकत्वाभिमत तत्तद 
करण साध्यं न किश्चित्रयोजनमिति । | 
तत्तदधिकरण सिद्धान्तनीयत्वाभिमतकोटिविरोधि कोर | 
निरसन लक्षणाभिमत कोट्युपकरणं तत्तदधिकरण प्रयोग 
मत्यन्ताय न संभवतीति पूर्वोत्तर मींमांसाधिकरण सामान 
मनथकमापांद्यमानं विभावयत्वायुष्मानिति । 


( रक्षामणिः-१४६ - १५०--ए०-)) 


` न केवलं वेयथ्यमात्रम्‌ , किन्तु सौत्रपदानामपि तन्म > 
क्िप्टफल्पना | तत्रानन्दुमय इति पक्षनिर्देशः, जीवभिन्न इति सा 
व्याहार:, आनन्दृपद्चिह्नित वाफ्यप्रतिपन्न निरतिशयानर्‌ दुवत्वादिर 
अवाड्मनसगोचरत्वेनाभ्यस्यमानानस्दवत्वादिति वा दे ह 

पन्मतम्‌ । तत्र जीवादल्य इति साध्याध्याहारः, अभ्यास पल £ 
परस्य छक्षणयाऽ्थास्तरपरत्वसिति विशदोऽयं दोषः। अपर की 
मस्य हेतोरकामहत श्रोत्रिये व्यभिचारः, तत एवं बिरोषोश 
आन्द्मयो जीवः, आनस्द्पद्चिह्ित वाक्य प्रतिपन्न निर | 
त ) कामहत ओत्रियचदिति । | 


| 
| 
न 


शांकरभाष्य समालोचनच्च॑ २८५ 


( “अन्न विशिष्टाइतिनः ) 


सौत्रपादानामपीत्याद्यकामहतशरोत्रियवद्त्यन्त॑ यदुक्त 
तदपि परामृशामः । जीवभेद साध्याध्याहारवादा नेतरोञ्चुपपत्त 
रिति सत्र गत नेतरपदद्वय स्वरूपाकर्ष सिद्धिदूषितः--उप- 
स्थापकम्रकरण  विेपाद्यसमवधानकालीनोपस्थिति हि, 
अध्याहारः प्रकरणंचेदं सिपाधयिपिताकार समपणक्षमपद- 
स्वरूप घटित सत्रघटितमिति नाध्याहार पय्यन्ताश्रयणावश्यकता, 
दत्र सिषाधयिपिताकार समर्पणक्षम पद विशेषाध्याहारवादाऽय- 
मभित्तिचित्रम्‌ । 


भावकम्मं साथनव्युत्पन्नत्वाहाभ्यासपदं हि तात्पस्ये व्यव- 
स्थित विषयं क्चिदस्यस्यमानपरं क्वचिदावृत्तिपर च, इति 
स्थितेप्रकृते-आनन्दमीमांसापखाक्यविशेपेप) आनन्दावत्ये- 
मानतोपलम्मेनावत्ये मानानन्दपर इति, तात्पय्य ग्राहक साम- 
ग्यधीन विशेष परतानिणये हेतुपदे नहि सिद्धान्ते लक्षणाश्रयण 
गन्धोपरुम्भ, इति । हेतुपदे लक्षणाश्रयण दूपणमप्यभित्ति 
चित्रम्‌ । 

तदर्थापाधिपर शब्दबिशेषासमबहितानां तदर्थपरशब्दानां 
निरुपाधिक तत्तदर्थवोधकत्व स्तारस्याचुरोधेन प्रकृते-अभ्यास- 
पदस्य कर्मसाधनस्याम्यस्म्रमानानन्द्पयेन्तस्य निरुपाधिकता- 
इशानन्द परताध्रौग्ये, |) निरुपाधिकता याश्र__'स्वासामानाधि- 
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करण्य, स्व प्रयोज्यलोभयसम्बन्धेन, संकल्पवि शिष्टान्यत्वरूपते' 
स्वच्यधिकरण संकस्पग्रयोज्यानामकामहत भोत्रियानन्दाना 
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जनुपान्धवादरूपता | 

उक्त निरतिशयानन्दे जौबस्पशेमातरासहिष्णौ निरूह 
जीवासाधारणतावाद इति, विरोधवाद दूपण प्रब्वत्ताः, दृष्यात्य- 
न्तदूभगतयाऽत्मानमनुशोचामः । 

किश्व--हेतोरकामहत श्रोत्रिये व्यभिचारस्तत एव विरो- 
घोऽपि, इति यदुक्तं भवद्धिस्तदप्यत्यन्त विगहितम्‌ । कोज्य- 
मत्र व्यभिचार बिरोधयोरपस्टभ्योपस्टम्भकभावः । व्यतिः 
रेक सहचारो व्यतिरेकि सहचार सहचरितो हि व्यभिचार; । 

अतएवहि तांत्रिकाणां व्यभिचारे संशयग्रयोजक रुपता- 
वादः, कोदिद्वयोत्थापक्रतया संशायकता हि, उक्त कोठ्यन्तर 
सहचार सहचरित कोटि सहचारे, कोटिमात्र सहचारस्य कोटि” 
मत्रोत्थापकस्य को टिद्वयोत्थापकतया संशायकता हि दुर्लभा । 

तथाच--कोव्यन्तर सहचार सहचरित कोटि सहचारस्येव 
कोरिइयोत्थापकतया संशायकता स्थितौ संशायकरुप ब्यमि 
चारवादिनां ,तांत्रिकाणां कोव्यन्तरसहचारसहचरित कोटि 
सहचार व्यभिचार रूपताऽभिग्रायो हि दुरपह्दव! 

काट्युपस्थापकयोस्सतोः  प्रत्येककोटि र्द 

तयाः संशायकतासंभवेऽपि, ब्याप्यविरुद्धादि ब्याइत्त संश 
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यक यावद्र पच्यमिचारतावादावइयकतया व्यतिरेक साहचर्य्यमात्र 
विश्रान्त व्यभिचारतावादानवकाशेन--व्यतिरेकि सहचार सह- 
चरित व्यतिरेक साहचर्यं व्यभिचारताभिम्नाय!, संशायकरूप 
व्यभिचारता वादिनां तांत्रिकाणां दुरपद्दव एव | 
विरोधस्तु-च्यभिचारगर्भंगत व्यतिरेकि साहचर्य्य बिरुद्ध 
व्यतिरेकि साहचर्य्याभावात्सक एव, भावाभावयो रिव भावध डित 
विशिष्टघरकाभावात्मकयोरपि धर्मयोः विरोधावश्यम्भावेन 
प्रकृते व्यभिचार विरोधयोः परस्पर विरुद्धधर्मात्मकयोरेकतरो 
पस्टम्भकताकापरोपस्टभ्यतावादोऽयमसंगत प्रलाप एव । 


( रक्षामणिः १६०-४० -- ) 


द्वितीय हेतोस्तु स्वरूपासिद्विरस्मदूदष्ट्या -धयतो चाचः? इत्यस्याः 
नन्द्मयाविषयकत्वस्य साधनात्‌ । अप्रयोजकत्वशङ्का तु विशईव | 
अभ्यासस्य तात्पयंग्राहक प्रमाणस्य मुख्यतात्पर्य विषयता साधकस्य 
तत्त्वाविवक्षा । तथाच श्रीभाष्यमते-केचळाभ्यासपद स्वारस्य 
भङ्गोऽपि दूषणम्‌ । अद्वेतमतेतु-आनन्दमयपदमात्रे पक्षनिर्देशपरे 
लक्षणा । सातु सह्याः, सूत्राणां न्यायतात्पयवतां न्यायलाक्षणिकताया 
एवायोगात्‌। पक्षपदे लक्षणाया उभयसम्मतत्वाचे ति । 


द्वितीय हेतोस्तु--स्वरूपासिद्विरस्मद्दृष्ट्या, इति यदुक्त 
तद्‌पिचिन्त्यते-स्वमतसिंद्ध स्वरूपासिद्धियुखेन, सत्रकाराभिम- 
तत्वेनावाइमनसगो चरत्वेनाभ्यस्यमाननिरतिशयानन्द्‌ हेतुवाद ` 
दूषणमधिकरण कृत्याज्ञाननिबन्धनम्‌ । आजन्दमयपदस्य 
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जीबबिषयता प्रवण सांख्य निरसन प्रदत्त ह्मधिकरणम। न 
त्वन्मतनिरसनग्रवृत्तमितिस्थिते, वादिविशपसिद्ध हेतुमत्ता 
मात्रेण तद्वादिसिद्वार्थ निरसनांनुमानोपपत्तः 

(यतो वाचः, इत्यस्यानन्दमयावपयकत्य जल्पनन्तु, 
"आनन्द ब्रह्मणो विद्वानि!ति, आनन्दवोधक श्रृत्यय निरस्तम | 
श्रीभाष्यश्रतप्रकाशिकादिष महानिबन्धेपु विस्तरेण भ्रुत्यथ 
विचारेण भवन्मतं निरस्तं चर्चित चवणभयात्‌, ग्रन्थविस्तर | 
भयाच्च नेह तन्यते । 

यत्तअग्नयोजकत्तशङ्का विशदेवेरयुक्तम्‌ । तत्‌ सांख्यरुप 
प्रतिवादि सिद्धाप्रयोजकत्व तुच्छतया दष्यस्‌ । कथंचिजीवेपु 
` -संभावितस्यापि निरतिशयानन्दस्य कम्मोपाथिकतामात्रे हि 
विश्रान्तिः । तथाचानौपाधिकनिरतिशयानन्दयोगो तवन्‌ 
कथं प्रतिवादि सिद्भाप्रयोजकत्वमश्तुबीत । 

यत्त-अभ्यासस्य तास्पयंग्राहक प्रमाणस्य झुख्य तात्यये- 
विपयतासाधकस्य तत्वाविवक्षा, इति भवल्रेखः, तत्राप्युच्यते- 
नानायेपु पदेषु नानाविशिष्टाथविषयेपु वा वाकेषु, त्तर 
स्थीय तात्पय्येव्यवस्थापक व्यवस्थितविषयेषु, अर्थान्तराध- 
विवक्षा, विशिष्टार्थान्तराविवक्षा वा दूषणमिति । उक्त ता 
ग्राहकप्रमाण विशेपरूपाभ्यासाविवक्षा दृष्यस्व वादोउय 
सन्त समीचीनमार्गाजिपातयति । _ 

नच मुख्यतात्पय्यबिषयता साधकस्याभ्यासस्य मर 
ताप्य साधकता बिपय्यै बिवक्षा ञ्त्रदषणम्‌, 
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यतोऽसत्येव सा | तत्तदर्थ साधक प्रमाणानामर्थान्तर साध- 
नावस्थायां सिपाधयिपितार्थमाधनानुपयोगिनां योग्य तत्तदर्थ 
साधनस्वाविवक्षामात्रस्यार्थान्तर साधक दूषणत्वं कुत आचार्य्या- 
दयं विलक्षणो दृष्यदूषक्रभावश्शिक्षितः । कथं चायं दुष्यदूषक- 
भावः, सुदुर विषयालोचन क्षमधिया, आयुष्मता व्युत्पन्न इति, 
अत्यन्तं विस्मयामहे । 

तथाच प्रथमसूत्रं श्रीभाष्यमते स्ताभीष्टासाधकमिति कुशा- 
ग्रथियः कृतकुत्यं मन्यमानामपि, उपलभमानाः विस्मयामह | 

अट्टेतमते तु--पक्षपदे लक्षणा सातु नायोग्या पक्षपदे ` 
क्षणाया उभयसम्मतत्वाच्चेति- यन्निगदितम्‌ | 

तदप्यसौष्ठवम्‌ । अत्र स्वपरसिद्ध लाक्षणिकपदयोलक्ष- 
णायोग्यत्वतदभावाभ्यां हि- स्वी यलक्षणाऽदुष्यत्वपरसिद्जलक्षणा- 
दुष्यत्व अभिम्रेते--स्वमतसिद्धलक्षणा, अदृष्यता च, परसिद्ध 
हक्षणाऽयोग्यतयास्यात्‌ । 

उक्तया च दिशा न न्यायतात्पर्यक हेतुपद लक्षणाऽस्य- 
न्तायसत्रगतपदरक्षणाऽनवल स्ति परमतस्थितौ, क़्ाप्येकत्र सौत्र 
पदे लक्षणा, अपि-अयोग्या | 

तथाच कथं क्षणायोग्यतोपपादित स्वीयलाक्षणिक 
` पदोऽयमदूष्यतामासादयेत्‌ । | 

अथ सन्नाणां न्यायतात्पय्येवतां न्यायलाक्षणिकताया 
एवायोगादित्यपि--तात्पय्यविपयत्व लक्षणाविषयत्वयोविरो- 

३७ 
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धगर्गवचः । अन्यथातातर्य्याचुपपत्त्या हि तात्पर्यानुरोधिनी 

लक्षणासमाश्रीयते-कथमत्रतदनुरोधिन्यास्तद्विरोधवाचो युक्ति; | 
| न्याय लाक्षणिकताया एवायोगादिति च, इतर' लाक्षणिक 
ताउदुश्त्वाभ्यनुज्ञानं रचयति । अत्र, एवकारो हि तात्पय्यवता 
मित्यत्र भिन्नक्रमतयाऽनुसन्धीयमानः प्रकृते स्व विवक्षिताथ 
साधक इति, इत्यप्युपदिशामः, स्ुख्यतात्पय्यचिपयाथस्य 
लाक्षणिकपदेन प्रत्यायनमुपदेष्टुस्सम्प्रदायविरुद्धमिति तु 
प्रकृतेः दूषणं दुदूषयिषोः भवतस्साध, इत्यप्युपदिशाम; । 


विशेषतश्च --आयुष्मदबुद्धावस्फृतमथविशेषमायुष्मन्त शिक्ष 
यामः । न्यायतात्पस्यवतामिति न्यायञ्चुर्यतात्पय्यवता 
मित्येवं परं, तथाच--तदथ म्ुख्यतात्पय्य विपयकत्वावच्छिन्नस्य 
तद्थेविपयलक्षणामूलघ्रोधविषयकतात्पर्येविपयताया अदुष्टाया 
अभातस्य, तदर्थेनिषयकरक्षणामूल बोधीयादूष्टतात्पय्ये विपयला- 
वच्छिन्नस्य, तद्विषयक सुरूयतास्परयविषयस्वाभावस्य च- 
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां व्यामिघटितस्य, उक्तलेख विपयतयां 
निस्तारयति सो5यपुक्तप्रकार!, लेखानपराधितामेवाजयेत्‌, १ 


पुनलेख विपयार्थानपराधिताम्‌ । उक्तरीत्या हेतुपद लक्षणाः 
नवकाशादिति । 


( रक्षामणि:--१५०--१५१-प्र०-- ) 


पतेन इ्वितीयसून्रमपि | व्याख्यातम्‌, ` अस्यस्यमानानन्दा तिर 
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बतत हेतो निश्चिते विकारार्थकत्वशङ्काया एव नावसरः, अनिश्चिते च 
प्राचुर्या दिति' प्राचुर्यार्थविवक्षाया अप्यसंभव इत्युभयतः पाशारञ्जुः । 
'तद्धेतुन्यपदेशादि’ ति तृतीयसूत्रं तु-मयट आनन्दमयपदे प्रांच- 
याथेकत्वव्यवस्थापनार्थमिति खलुतन्मतम्‌ । तन्मते च ग्राणमयादि- 
ष्वपि प्रा चुर्यार्थकत्व मेवेति स्वीकारात्‌ प्रायपाठस्यापि प्राचुर्याथकत्ब 
एव साधकत्वात्‌ विकारार्थकस्वशाङ्केच नोदेतीति, पुनरपि द्रढीकरण 
कि प्रयोजनम्‌ , न तस्य किमपि ग्रयोजनमिति विशद्मिदं सर्वषा- 
मिति । इत्युक्तिरपि चर्वित चर्वणप्रायरवा न्निरस्तेवेति । 


आनन्द्मयोऽभ्यासादि' ति सूत्रण निरतिशयानन्दास्या- 
सस्य हेतो निश्चितेऽपि--अन्नमयादिषु विकारार्थमयट्‌ प्रत्यय 
दर्शनेन तन्निदर्शनेनानन्दमय इत्यत्रापि विकारार्थमयट्‌ प्रत्यय- 
वादिनां पूर्वपक्षिणां शङ्कां शमयन्‌ सत्कारः “विकारशब्दान्नेति 
चेन्नप्राचुर्य्यादि'ति सत्रेण प्राचुर्याथमयट्प्रत्ययं द्रदयति । 

तथाच--पूर्वपक्षि दृष्ट्या विकारार्थकत्व शंकायाः, साव- 
सरत्वेन 'उभयतः पाशारज्ञ रिति भवदीय प्रक्षस्य क्ावकाश 
इति विभावयस्वायुष्मान्‌ । 
अनिश्चिते च ्राचुर्य्यादि'ति प्राचुय्यविवक्षाया अप्य- 
संभव इति, यदुक्तं तदप्यशोभनम्‌ । असम्भवप्रकारस्याचुपपाद्‌- 


नात्‌ । अनिश्चिताथस्येव -श्रुतिश्तेत्रादिभिः निश्चयो भवतीत्यस्य 
` सपेसम्मतत्वेन, अनिश्चितेप्यसंभववादस्य॒विरुद्धत्वाच | 
तद्धेतुव्यपदेशादिति ततीयस्रत्रस्य वेयथ्योङ्कावनमपि 
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'महाचाय्य पुत्तयश्वणदौभाग्यनिवन्धनम्‌ । ` नक्ष ताइशेन 
पेण पूर्वसत्रसिद्धार्थप्रतिपादन क्रियते येन भवदीय चोद्याव. 
` ाशस्स्यादपितु, हेत्वन्तरेण जीवादानन्दमयस्य भेदसाधनपर- 
मिदं स्त्रमित्येवाहीकृतं महाचाय्यें: तत्रेव 'को हय वान्यात्‌ कः 
प्राण्यात! यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌' एप ह्य वानन्दयाति 
इति भ्रुतिरदाहता । अत्र हि, आनस्दयितृर्व, आनन्दयितव्यल 
रूप कमकत बिरोधेनानन्दमयस्य जीवव्यतिरेकसाधनपरमिदं 
सूत्रमिति स्पष्टमवगम्यते । । 
सत्यमस्ति महाचार्य्याणां कचित्‌ प्राचुर्य्याथोपपादकमपीदं 
त्र परन्तु जीवादमेदसाधकमेवेद सत्रमिति तु सिद्धान्त: | 
प्राचुर्य्यारथोपपादकत्वंत्वर्थात्‌सिद्धमिति विवेकः । यथालोकेधन- 
प्रचुरोहि पुरुपोऽन्यस्मे तदभिप्रेत धनं ददाति, तथेव परमात्मापि 
यदि स्वोपासकेभ्य आनन्दं ददातीतिश्रृतिसिद्धं तहि 


आनन्द प्राचुस्यमपिसिद्भमेवेति कृत्वा ताहृशाथापवणगं 
तेषामिति | 


कश्च पुनरपि तृतीय सूत्रेण द्रढीकरणं किम्प्रयोजन मिति 
भवतमश्नस्य--दविेद्ंसु्धं भवतीति न्यायेन प्राचुयस्याबिचा" 
लित्वमेवोत्तरमिति सन्तुष्यताम्‌ । 

किश्च पूत्र  पूर्वपक्षिणांसमाधानपूर्वकमातन्दप्राचुय 
भह्मणि-'यतोबाचोनिवतेन्ते! अग्नाप्यमनसासह र्ग 
रमणो विद्वानित्यादि थरुत्यादिमिरूपपादितंदरत्रकारेण । 


ना 
= 
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अनेन तृतीयहूत्रेण तु प्रकारान्तरेण जीबानन्दम्रदत्व लक्षणेन 
0 | ~ ~ _ ५ 

प्राचुस्युपपाद्यमानेविधाभेदेन प्रश्नोत्तरस्य सर्वतांत्रिकसिद्ध- 

स्वेन, पुनरपि द्रढीकरणं किम्प्रयोजनमिति भवदीय प्रश्नस्य 


क्वावकाश इति निरर्थक एव भवत्मरश्न, । भवदीय वाक्यान्येव 
अवन्तमधिक्षिपन्ति । परमपि सिद्धान्तसिद्धार्थ परिपूर्ण वेदिक 
जनपरम भ्रेद्धास्पदे श्रीभाष्यमहानिवन्थ5सयां प्रकटनेन वेदिक 
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विचारशूल्यत्वमपि प्रकटयन्ति | त स 
वैदिकसिद्वान्तसमर्थनपरस्य महाचास्येविरचित पारा- ` 
शर्येविजयारय महानित्रन्धस्य किश्विंदंश मात्रस्येवविचारेण 
स्वस्यासामथ्य ज्ञाता पुनरपि परावृत्य श्रीभाष्यमते पुनरुक्ति 
दोपोङ्कावनं भवदज्ञानमेव छूचयति । | 
तथाच युक्तबुक्तम्‌-'करयो यत्र निमजन्ति पिपोलिकात- 
रणं कुतः? महाचास्यग्रन्थे कृतानां दूपणाभासानां निराशस्तु- 
कृतः, अथ श्रीमाष्योपरिभवदोय पुनरुक्तिदोषोउुपि विचार्य 


निरस्यते । 


( रक्षामणिः-१५२- ०” ) 


श्रीभाष्यमते--तद्धेतुन्यपदेशादिःति सूत्रमानन्द्मय न्रक्षतासाध- 
कम्‌ (तत्र पूर्व पक्षिमते, 'रसो वै सः इत्यादि वाक्यस्य पुच्छत्र्म विषय- 
कत्वेनानन्द्मय विषयकत्वाभावात्‌ स्वरूपासिद्विः। 'अस्मिन्नस्य च 
तद्योगं शास्ती’ यमेनाप्यस्यैव देतोविवक्षंणात पोनरूत्तयम्‌। इदं. हि 
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तत्रत्य श्रोभाष्यम -रस शब्द्राभि्ेयानन्दळाभाद्यमानन्दी भबती- 
त्युच्यमाते यद्वाभाद्य आनन्दी भवति, स स पवेखचुन्मत्त; को ब्रबीति' 
इति, अतो पौनरुत्तयं दुर्वार मेव । किञ्च-केंबलमानस्दशब्द्‌ः कथ- 
मानन्दमयपर इति शङ्कायांहि श्रीभाष्यकारा वद्‌ स्ति, 'एवमानन्दमय; 
परंब्रह्मेति निश्चित सति’ यदेष अकाश आनन्दो न स्यात्‌’ विज्ञानः 
मानन्दं बरह्म त्यादिष्वानत्इराब्देन आनन्दमय एव परामृश्यत इति । 
अत्रानन्द्रसा दिशब्दानामानन्दमयपरत्वाधीनमानंदमयपद्स्य जीवा- 
नन्दयितृत्वेन परमात्मत्वम्‌, तत्परमात्मत्वनिशचयाधीनं च रंसान- 
स्दादिशब्देन परामशेनमिसन्योन्याश्रयोऽपिदुऽपरिहर इति । 


“अन्न श्री माष्यानुयायिनः’' 


तदेतत्सवेमपि भवदीयं वचनं प्रमादेकमूलमिति ` विचाय्य 
_निरस्यते। (रसो बै सः’ इत्यादि वाकस्य पुच्छब्रक्ष विषयक 
स्वीकारेण पूवपश्षि दृष््या स््रूपासिद्विरिति यदुक्तं तदसङ्गतम्‌. 
(रसो चे स इति वाक्यगत स इति पुछिल्लान्तेन नपसक 
ब्रह्मशब्द परामर्शायोगात्‌। ताइशेन पुह्लिङ्गनानन्दमयस्य परा" 
मशन स्वरूपासिद्धेरभावात्‌ । किञ्च बहुभिःश्रुतिसल्रेरानन्द- 
मयस्य परअह्ात्वेस्थिते मध्ये ताइशश्रुतौपुच्छत्नक्ष वादकथापि 
'काकतालीय. न्यायमेवाश्रयते' 


वस्तुतस्तु-'तुष्यतु दुजनन्यायेन' पुच्छत्रह्मवादस्योस्मामि 
रपि स्वीकारात्‌ स्वरुपासिद्धिदोषस्य नावसरलेशोपि । 
“तडतुथ्यपदेशात अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्तरी' त्य 


शांकरभाष्य समालोचनच्व २६५ 


योरच स्रत्रयोनॅकेनापरस्य पुनरुक्तता-एकत्र जीवसमवेतानन्द- 
प्रयोजकताया, अपरत्र जीवगतानन्दविपयतायाइच जीवभेद- 
साधकता विवक्षया, साधकत्वाभिमत हेतुभेदेन, साधकहेतुद्वय- 
परखूतद्वये नंकेनापरस्य कृतकरता । 

आनन्द विपयत्वानन्दाश्रयत्वयोरभोक्तुभोग्यता रूपत्वेन भो- 
क्तुभोग्यभावलक्षण कर्मकत विरोधेन जीवभेदसाधनपरं हि-- 
अस्मिन्नितिद्न्रम्‌ । 

तद्भतुन्यपदेशादिति सत्र तु-आनन्दयितृत्व, आनन्दयि 
तब्यत्व, रूपकमंकत भाव विरोधंन जीवव्यतिरेक साधनपरम्‌ । 
तथाच विलक्षण कमकत विरोध लक्षणहेतुपरे सत्र स्थिते कथं 
पुनरुक्ति दोपावसर इति विभावयत्वायुष्मान्‌ । 

आनन्द्रसादि शब्दानामानन्दमयविपयत्वाधीनमानन्द- 
मयपदस्य, आनन्दादि पदघटित वाक्यप्रतिपन्त आनन्दः 
यित, आनन्द विषयत्वा दिएक्षणहेतुसि द्विपूर्वेकमानन्दमय 
पदस्य परमात्मत्वं न पुनः--इद्श हेतुविशेष सिद्धयधीनानन्द- 
भयपरमात्मत्वम्‌, आनन्दादियद्‌ आनन्दमयविषयता साधकम्‌ | 

(रसो ये स? इत्यादि पूर्वप्रकृत परामशि पुषिङ्ग तच्छब्दा- 
दीनामानन्दमय विषयता स्वारस्यादिसिड् रसादि शब्दानन्द- 
मयविषयत्वे, तद्वाक्य सिद्धानन्दादि विपयताद्यथीनानन्दसय परः 
मात्मत्व निञचयानपेक्षणात्‌ , इत्यन्यो ्याश्रयवादोऽसङ्वाद इति | _ 


आनन्दादिपदानामानन्द्मयबिषयताया आनन्दमयपरमा - 
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त्मत्वादिनिइचयापेक्षकत्वेऽपि- आनन्दमय परमात्मत्व निइचा- 
यक पूर्वप्रदशित हेतुविशेपोपजीबिनि, आनन्दमय परमासमत्न 
निश्चये ग्रकृत आनन्दादिपद विशेषानन्दमय विषयत्व निण- 
यानपेक्षणेन, अपेक्षाया अन्योन्यबिषयाया अन्योन्यसम्त्रन्धिन्या 
दुर्बचत्वात | इदमेव श्रीभाष्यकाराणां तात्पय्य नतु भवत्क- 
स्ितेऽथेतात्पयेमिति, तथाच नान्योन्याश्रयस्याबसरलेशोऽप्य- 
स्तीति । अथ 'मांत्रव्णिकमेव च गीयत’ इति खत्रार्थ- 
विचारेणापि भवदीयव्यथा शान्तिः क्रियते | 


( रक्षामणि:--१५३--ए०-- ) 


एतेन--'तुरीयं मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते! इति सूत्रमपि व्थाख्या- 
तम्‌ , अनेनापि सूत्रेण-आनन्दमयो ब्रह्म मान्त्रवणिकत्वादिति खलु 
विवक्ष्यते । अन्नापि पूवपक्षिमिः स्वरूपासिद्धिरेव मन्यते । आनन्दः 
मयो न सान्त्रवर्णिक ब्रह्म, तत्रत्य ब्रह्मशव्दासमानाधिकरणत्वात, 
इति सत्रतिपक्षोऽपि। तथाच पुच्छं ब्रह्म प्रधानम्‌, निगमन श्लोक 
प्रतिपाद्यत्वा दित्येव सौत्रं तात्पर्यम्‌ । इदं चाहवेतमते एव स्वारस्यमिति । 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 'ति मन्त्रवणोक्तमेव ब्रह्म, इह 
गीयते “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय” इति सत्रार्थमेव युक्त 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयत इत्यस्य । पुच्छन्रह्मणः ग्रथानपर 
तया व्याख्यान न केवलं सूत्राक्षराननुगुणत्वादयुक्तमपितु- 
आनन्द मयो5भ्यासादि'ति बहुभिः पूर्वोक्ते; सत्रैरानन्दमयस्य 
परजद्वत्वपरप्रकरणविरुड्धत्वादप्ययुक्तम्‌ । स्वरूपासिद्विप्रकारस्था 
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नुपपादनादेव निरस्तो5यंवादः । प्रमाणरहितेन केवलेन वाङ्मा- 
त्रेण वेदिक सिद्धान्त निरसनं वालचरितम । 


'आनन्दमयो न मान्त्रवर्णिक ब्रह्म तत्रत्यत्रह्म शब्दासमानाधि- 
करणत्वादिति सत्प्रतिपक्षोऽप्यसत्‌-तादशामानाधिकरणत्वमा- 
त्रस्य, भेदसाधकत्वाभावात्‌ । नहि पदयोरर्थयोर्वा तत्तत्स्वरू- 
पानुगुणमसामानाधिकरण्य मेकतरपदे, एकतराथ वा, अपरपद- 
चाच्यभिन्न विपयतामपराथ भेदं वा साधयितुं क्षमम्‌ | नहि- 
अथऽथांसामानाधिकरण्यस्य समानविभत्तयन्त तदथपर पदा 
न्तर समभिव्याहृत पदान्तरतात्पय्य त्रिपयताऽभावरूपस्य, विरू- 
पेकोपस्थापक समानविभत्तयन्त पदद््याप्रयोगदशायामपि- 
अभिन्नतद्दस्तु साधारणस्य भेदसाधकत्वं नाम। तस्मात्‌ 
श्रीमाष्याभिमतसाधकमेवेदं सूत्रं नाद्वेतमताबुकूठमिति । 
यदपि 'नेतरोऽचुपपत्तरि'ति सूत्रमादाय बृथा ग्रलापो भवतां 
सोपि विद्ठद्गोष्ठिवहिभूत एवेति विचार्य्यते । 


( रक्षामणिः-१५४ - ए०- ) 


'नेतरोऽनुपपत्तेरि, सस्य 'सोऽक्रामयतः इति वाक्यशेषविषयत्वे -- 
'कामाच्च नानुमानापेक्षा? इति सूत्रं निरर्थकम्‌ । अथवा तेनेव राताथ- 
त्वादिदं सूत्रमनर्थकमित्यन्यतर सूत्रानथक्यं दुरपहवम्‌ । भेद्व्यपदेशा- 
च्चेति सूत्रमपिवितथं नेतरेति सूत्रेणव सिद्धत्वात्‌ । 

अपिच-“मान्त्रबणिकमेब च गीयते? इतिसूत्रेण 'सत्यंज्ञानमन- 
स्तमि'ति मन्त्रप्रस्तुत ब्रह्मतन आनन्दमयस्य साधिते श्रीभाष्यमत- 


२5 
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रीत्या- सत्यज्ञानानन्तादिरूपत्व मुक्तात्मनोपि न मन्यते’ इति कध 
पुक्तात्मनो5मास्त्रवर्णिकस्य मान्त्रवर्णिकत्ब राङ्कोदेति, तथाच निरस 


नीया भावा दिदं सूत्रं वयथ्यंमंव । 
वस्तुतस्तु- अनुपपत्तरित्य स्य विपश्चित्वानुपपत्तेरित्यथः कथं 
सूत्रारुढः कथ च मुक्तव्यावतकत्वमित्यपि चि यमेति । 


(अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः”’ 


` भिदव्यपदेशाध कामाच नालुमानापेक्ष'ति खन्नहय 
साध्यस्य, नेतरोऽतुपपत्तरि/ति सूत्रेण गताथेत्वमड्ञीकृत्य 
श्रीभाष्यकारसिद्धान्ते 'नेतरेति सूत्रस्य’ पूर्वोक्तस्य मेदव्यपदे- 
शादिति सूत्रइयस्य वा वेयथ्यरूप दूषणं भवन्तमेव दूषयति | 
तथाहि--निरस्तसमस्ताविद्यादिदोपगन्धस्य जीवस्येव 
शुद्धं स्वरूप 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति मन्त्रेण विशोध्यते- 
इति पूवक्षनिराशपरम्‌, 'नेतरोऽजुपपत्तेरि ति न्नम्‌ । परमात्मन 
इतरः युक्तावस्थोऽपि न भवति मान्त्रवणिकः “सत्या 
सनन्त ब्रह्मति श्रतिप्रतिपाद्यः, अनुपपत्तेः, विपश्चित्वस्य जीये 
ऽनुपपत्तरिति सृत्राथः 
अयम्मावः, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मोति मन्त्रवर्णोक 
हेन 'सोऽकामयतः एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि 
थ्रुतिप्रतिपाध ताइशाश्रुतौच सर्यक्षत्व सर्वशक्तित्व सत्यसं 
लादिबहूनामर्थानामन्तणीतत्वेन तद्घटक निरुपाधिक सरवर 
त्वानुपपत्तिरुपहेतु घळेन जीवस्य ताइशमंत्र प्रतिपा 
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साधकमिदं सूत्रं हेत्वन्तरेण निरसनीय शंकान्तर निराकरण- 
परेण सूत्रेण सह कथं गतार्थमिति महान्‌ विस्मयः । 
कामाच्चंति सत्रं तु 'देहाद्यनपेक्ष संकल्पत्वरूपहेतु बला- 
ज्ञीवमेदसाधकम्‌ । अनुमीयत इत्यचुमानं प्रधानस्‌ , तचाचु- 
मानपदं तत्काय्यंशरीरपरम , कामशब्दस्सर्गाधकालीन सङ्कल्प- 
परः, हेतुनिर्देश्यापेक्षापदाभ्यां कार्ये गम्यते, तेनायमर्थः-कामा- 
देव विचित्र जगत्सृष्टिः श्रूयते तस्य चन. शरीरापेक्षासम्भवति 
- तदानि शरीरसर्गा सिद्धेः, तस्मादीच्शसगकर्ता आनन्दमयो न 
जीचोऽपितु ब्रह्मेब-जीवश्य च कतृ स्वे न देहानपेक्षसङ्करपत्व 
सम्भव इति । 
तथा च 'नेतरेति’ सूत्रेण निरुपाधिकसवज्ञत्वानुपपत्त्या 
जीवस्य मन्त्रवर्णोक्त बह्मत्वं निरस्यते ! 'कामाच्चेति स्‌त्रेणतु 
देहाद्यनपेक्षसङ्करपत्वरूप हेतुवळानिराशः । विभिन्न हेतुबलेन 
्रबर्तमानयोस्सत्रयोरन्यतरस्य वैयथ्य दुरपद्दवमिति वदन्‌ 
महानेव चक्षुष्मान्‌ । 
सर्यक्षत्वदेहाद्यनपेक्ष संकल्पत्वरूप हेतुद्वयादुपपचि रूपहेतु 
भेदेन सन्नदयस्थ श्रीभाष्यकाराणां स्पष्टव्याख्यानोपलम्मेनापि 
पुनरपि वैयथ्योंक्भावनं इष्टि निवन्धनत्वमेव प्रथयति । 
` भेदव्यपदेशाच्चेति सन्नं तु जीवादानन्दमयस्यमेदसाधकम्‌ । 
अतोऽस्यापि वैयर्थ्योद्भावनमसंगतमेव । जीव एव परिशुद्धा 


वस्थायां ब्रह्मभवतीत्यपि कुदषटिशङ्का निरस्पत्यनेन सत्रेण-- 
तथा च कथं पूर्वेण सूत्रेण गताथमिदं त्रमिति विभावय । 
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(मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते' इत्यनेनानन्दमयस्य ब्रहते 
साधिते भीभाष्यरीत्या सत्यकज्ञानानन्तादिरुपत्व॑ इुक्तात्मनोऽपि 
न मन्यत इति कथं मुक्तात्मनो5मान्त्रवर्णिकस्य मान्त्रवर्णिकल- 
शङ्कोदेतीति यदुक्तं तदपि तुच्छम्‌ । 

निरुपाधिक तर्वेज्ञत्याधभाव परतया तादशसत्राणां व्याख्यानं 
प्रदर्शनेन ताइशार्थस्येच सिपाधयिषितत्वात्‌ । स्तुतस्तु पूवे 
पक्षिणां तादृशाथस्यासिद्भर्वेन याबन्नम्रमाणेनसाध्यते तावता 
कथं सिद्वान्तस्थापनमित्यस्यावाल सिद्धत्वेन कथं भवदीय प्रश्ना- 
वकाश इत्येव महाविस्मयः । भवदीयभाष्यकारदष्ठ्या सर्वेपां 
श्रुतिवाक्यानामद्वत परस्वेसति कथं तत्तत्‌ श्रुतिबाक्येषु मतान्तर- 
परत्व सन्देह; कथं च तन्निराफरणमित्यपि क्रिन्नविस्मरति | 
बहुषु स्थरेष्वेताइश बालप्रश्‍नानामुत्तरकरणेपि शंकोच एव भवति 
महतामिति। यदपि कामाच्चेति स्रत्रमादाय विरुद्धभाषणं 

_भवतलदपि विचाय्यनिरस्यते । 


( रक्षामणि:--१५७--१५८--प्र०- ) 


सप्तमंतु सूत्रम्‌-'कामाच्च नानुमानापेक्षाःइति । इद्मत्र श्रीभाष्य- 
काराणां विवरणम्‌ -'सो5कामयत' इत्यचित्संसर्ग रहितस्य स्वकामादेव 
बिचित्रचिद्चिदूवस्तुनः सृष्टि:-'इदं सर्वमसजत? यदिदं किंच’ इत्या” 
म्नायते। अतो$स्यानन्द्मयस्य जगत्सजतो: नानुमानिका चिद्व 
संसर्गापेक्षा प्रतीयते-इति | 


SE 
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देहानपेक्ष संकल्पादिमत्वं विवक्षितम्‌ , तर्हि--आनन्दमयो न जीवः, 
आनुमानिक देहानपेक्ष संकल्पादिमत्वादिति फछति। अत्र च शिरः 
पक्षादिमत्वेन शरीरसम्बन्धस्यानन्दमये प्रत्यक्षत्वात्‌ - तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवेत्य-इति शरीर सम्बन्धानुसानिकत्व॑ पुच्छ- 
प्रद्मणपेच कल्पनीयमिति । तथा च शरीरानपेक्ष संकल्पादिमत्वमपि- 
नानन्दमये सिद्वम्‌ , इतिस्वरूपा सिद्धि: प्रथमं दृषणम्‌ । 

नेतरेति सूत्रेणेब गताथेत्वादेतत्सूत्रवेफल्यं तु दवितीयं दूषणम्‌ । नाजु- 
भानापेक्षेत्यंशवेफल्यं तु तृतीयं दूषणम्‌। तद्धेतु व्यपदेशादि.यनेनेव 
गतार्थत्वादस्मिन्निति सूत्रस्य वेयथ्यवारणाय-पृवेत्र सामान्येन समस्त- 
सुख हेतुत्वम्‌ , अत्रतु मोक्षहेतुत्वमिति वा। पूरवत्रोपायनिदेशः, 
अत्रोपेयनिर्देशइत्या दि श्रुतप्रकाशिकायाह्ुक्तम्‌ । तत्र विवरणद्वयेपि- 
कतृ कमं भावेन वा, कतृ साधनभावेन वा मेद्व्यवस्थायामेवतात्पय्या- 
देकस्येव कतृ कर्मत्ववत्‌ , कतृ करणत्वयोरप्यसंभवस्य न्यायसाम्येन 
सिद्धो सूत्रद्य वेयथ्येमपरिद्दरणीयमेवेति । 


अत्र श्रीभाष्यानुयायिनः'’ 


'कामाच्चनानुमानापेक्षे तिस्वत्रमादाय श्रीमाष्यविवरण 
प्रदर्शन पूर्वकं यस्किञ्चिदपि समालोचितं तदप्युपहास्यम्‌ । 
तथाहि--आनन्दमयो न जीवः, आनुमानिकदेहानपेक्षसंकस्पा- 
दिमत्वादिति सत्रार्थ निष्कर्ष, आनन्दमयस्य 'तस्यष एव 
शारीर आत्मा! इति शारीरत्व श्रवणात्‌ स्वरूपासिद्धिरिति प्रथमं 
दूषणं यदभिहितं तदसङ्गतम्‌ । नित्य सववज्ञ परमेश्वर संकल्पं 
प्रति देहस्याप्रयोजकत्वात्‌ । नहीखर संकल्पं प्रतिदेहस्यप्रयो- 
जकत्व येन देहसापेक्षसंकल्पस्य देहानपेक्षत्वमयुक्तभवेत्‌'। {इद 
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सर्वमसृजत' यदिदं किश्वन' इत्यादि प्रमाणेः स्वस्यापि संकर 
रपेन सुज्यत्वावगमात्‌ | 

किञ्च 'तस्यंप एव शारीर आत्मा यः पूवस्ये'त्यनेन शारी 
रत्य श्रवणेन नेश्वरस्य करचरणादिमत्व वत्तुघुचितस्‌। भष- 
दभिमते पुच्छत्रह्मबादे5पि शारीरसप्रसङ्गेन निविशेषनिरवय- 
वादिस््रसिद्धान्त विरोधेन दोपस्य साभ्यत्यात्‌ । अतोऽस्यां 
श्रतौ शारीरत्मं जगच्छरीरत्वप्रयुक्तमेव परमात्मनः । तत्रेव 
'जगत्सव शरोरन्ते' स्थय्यन्ते वसुधातलम्‌’ इस्याद्यपत्च हणान्यपि 


प्रमाणानि। न केवलप्ुपव्र हणवलेनेबायमथ उच्यतेऽपि तु 
वेद्वाक्यान्येच स्पष्टतरग्रमाणानि--'अन्तः प्रविष्टश्शास्ता जनानां 
सर्वात्म! यस्यात्माशरीरं य आस्मानमन्तरोयमयति' यस्य 
परथिवी शरीरं यं पृथिवी नं वेद” यस्य मृत्युश्शारीरम्‌' एष सर्वः 
भूतान्तरात्मा अपहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायण!” इति, 
तथा च शारीरत्व निबन्धनंस्वरूपासि द्विदूषणमयुक्तमेव । 

यद्यपि 'सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरः । नामानि 
कृत्याःमिवदन्‌ यदास्ते' वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌? आदित्यवर्ण 
तमसः परसतात्‌’ सर्वेनिमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि’ इत्यादि 
वेदवाक्यानि परमात्मनः स्वासाधारणं विग्रहं प्रतिपादयन्ति | 

श्रीभाष्यकारा अपि-परस्येच् ब्रह्मणो निखिलहेयप्रत्य 
नीकानत्तज्ञानानन्देक स्वरूपतया सकरेतर विलक्षणस्य स्वाभा 
िकानवधिकातिशयासंख्येयकर्याणशुणगणाश्च सन्ति । 
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स्वाभिमतानुरूपेकरूपाचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्य निरवद्यनिरति- 
शयोज्वल्यसौन्दयसौगन्ध्य सौकुमाय्य लावण्य योवनाद्यनन्त- 
गुणगणनिधिदिव्यरुपमपि स्वाभाविकमस्ति | हत्यप्राकृत 
विग्रहं स्वीकुबेन्ति, प्रमाणानि तु पूर्वोक्तान्येवेति । परन्तु 
विभुस्वरूपस्याशरीरस्य परमात्मनोऽप्राकृत बिग्रहस्य प्रामा- 
णिकत्वेऽपि न देह सापेक्ष संकर येन देहानपेक्ष संकरपत्वा- 
सम्भव इति । 
सूत्रद्वयस्य परस्परं वेयथ्योंद्‌भावनमप्यसङ्गतम्‌-विभिन्न- 
रूपेण म्रवृत्तत्वात्‌ । तद्धतुव्यपदेशादिति सत्रं तु-आनन्द यितृत्व- 
आनन्दयितव्यरूप कर्मकत भाव विरोधेन जीवव्यतिरेक साधन 
परम्‌ । अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ती'ति सन्नेऽस्मिन्निति 
विपयसश्षमी- तेन, आनन्द विपयत्यानन्दाश्रयत्वयोभो क्तृभोग्य- 
रूपत्वेन तछुक्षण कर्मकत विरोधेन जीव भेदसाधनपरंखल्विद- 
मस्मिन्निति सत्रम्‌ । 
तथाचेकत्र ज्ीवसमवेतानन्दग्रयोजकताया, अपरत्र जीव- 
गतानन्दविपयतायाइच जीवभेदसाथकता विवक्षया साधकत्वा- 
भिमत हेतुमेदेन साधकहेतुद्दयपरद्वत्र कथमेकेनापरस्य गतार्थत्व- 
मिति तु पूर्वमेवोक्तनेह विस्तारग्रयोजनमिति। अतो भिन्न 
` हेतुबलेन साधकयोः सत्रयोरेकेनापरस्य गताथत्वम भिम्रत्य दिः 


तीयदूषणमयुक्तमेच । 
तृतीय दूपणन्तु केवलं संख्यामात्रमेष, नकिञ्चिद्‌पि प्रका- 
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१७0 ९ 
रोपपादनं कृतं भवद्भिः | 'नाजुमानापे्षेत्यस्याथस्तु पूे- 
मेवोक्तस्तस्थ च संकल्प चाचक कामपदेन कथं सिद्धिरिति 
तृतीय दूषणमपि पामरव्यामोहनमात्रम्‌ । 

प मिमि कळी 


यदपि- पूर्वत्र सामान्येन समस्तसुखहेतुत्वम्‌ । अत्रतु 
मोधदेतुत्वम्‌ ; पूव्रोपायनिदेशः, अत्रोपेयनिर्देशः | इत्यादि 
श्रुतप्रकाशिका वाक्यान्यनुद्य कमत्व कत त्वादि विरोधवत्‌ 
कर्मत्वकरणत्वादिविरोध जल्पनेन स्त्रस्य कृतकृत्यं मन्यते 
भवता तदपि विपरीतमेव । 


नहीमानि श्रुतप्रकाशिका वाक्यानि-तद्धेतुव्यपदेशाद्‌ 
'अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ती त्यनयोः सन्नयः परस्परं वेयथ्य 
परिहारपराणि, येन भवद्विधानांदोषदर्शिनां कदाचिदपि भवेत्‌ 
सफलता । अपि तु वेदिकसिद्धान्तनिर्धारणपराणां संग्राप्तव्या- 
साय्यपदवीनां भ्रुतप्नकाशिकाचार्य्याणां श्रुत्यथेव्याख्यानपराणो- 


मानिवाक्यानि। इति तु तत्रेव स्पष्टं नेह वृथा विस्तार 
प्रयोजनस्‌ | इनस्य योद्यर्थो5भिप्नेतः स उक्तोऽस्माभिः 
कथचिद न ° 

पू न तेन पि कस्यापि न्नस्य वेयथ्येमिति | अत एव 
शुतप्काशचिकाचाण्याः, अस्मिन्निति सूत्रस्य विषयसकमी 
वणयन्ति । 

अनेन भरन्थेन तु-'कोह्य वान्यात्‌ कः प्राण्यादिति शृत 
*मेष वणयन्ति व्यासार्य्या; । शुरुपसत्तिविना वृधेव सिद्धान्त 
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ग्रन्थेनिष्कर्पा भवताम्‌ । एवं विधास्सर्वत्रेव अममूलाः द्रोह- 
मूलाश्च भवदुक्तयस्सन्ति। नहि तासु विशेषतो विचार- 
स्यावश्यकता महतामिति | 


यद्‌ पि-पुच्छत्रद्मणइशास्त्रप्रतिपाद्यत्वमुक्त तदप्यसंगतम्‌ । 
भवदीय भाष्यकाराणां पूर्यपक्षाण्यनुद्य, अस्मदाचाय्येः पूर्वमेव 
निरस्तत्वात्‌ । 


'्रह्मचिदाप्नोतिपरमिति' प्रस्तुत परमग्राप्यंत्रह्म 'सत्यज्ञान- 
मनन्तंब्रह्म'ति लक्षणोनपरिशोध्य-तदेवतु ब्रह्म 'तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः इति कारणत्वेन आत्मशब्देन 
निर्दिश्य, तस्यच सर्वान्तरत्वेनात्मत्वव्यज्ञयद्वाक्यमन्नमयादिपु 
तत्तदन्तरतया आत्मत्वेन निर्दिष्टात्‌ प्राणमयादीन तिक्रम्य 
।अन्योऽन्तर आत्माऽनन्दमयः' इत्यात्मशब्देन निदेशमानन्दमये 
.परिसमापयति । | 

तस्मादात्मशब्देन प्रक्रान्तं बरह्मेवानन्दमय इति सिद्धम्‌ | 

पृथिवी पुच्छंप्रतिष्ठा' महः पुच्छ प्रतिष्ठा’ इदं पुच्छ 
प्रतिष्ठा” अथर्वाङ्गिरसः पुच्छ प्रतिष्ठा’ इत्युक्ता तत्रतत्रोदा- . 
हृताः 'अन्नाद् रजाः प्रजायन्ते’ इत्यादि श्लोकाः यथा न पुच्छ- 
मात्रम्रतिपादनपराः, अपिखन्नमयादिपुरुपप्रतिपादनपराः । तथव 
रहमपुच्छंग्रतिष्ठा' इत्युक्तवा 'असन्नेवसभवति' अयंश्लोकोऽपि 
न पुच्छमात्र ग्रतिपादनपरः किन्त्वानन्दमयप्रतिपादनपरएवेति । 

३६ 
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अतो ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेत्यनेनापि न पुच्छ ग्रधानवाद- 
सम्भवः । 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादिति स्थानग्रमाणकृतम्‌ 'आनन्द- 
मयमात्मानश्चुपसंक्रामतीति' वाक््यमेवानन्दमयस्य ब्रह्मत्वे मान-. 
मिति । 
किञ्च 'सो5कामयत' इतिवाक्ये स इति पुल्लिङ्गतच्छब्देन 
कारणवस्तुनिर्देशाच, आनन्दमयः परंत्रह्म । 
, नपुंसकबरहमशबदस्य पुल्लङ्गन तत्पदेन ग्रहणस्यायोग्यत्वेन, 
पुच्छबरह्मवादो5युक्त एवेति। तदुक्त॑माचाव्यपादेः 
॥(पुल्लिझवान्तप्रधान प्रकृतपरवचोरूपणं चाप्यनन्ये;, 
शोकाः पुच्छं नचाहुः सरसमपि हि नः सरत्रमन्यो5न्तरो'न | 
पष्ठ्यादिcांशभावान्निरतिशयतया रूपणादालुरूप्यात्‌ , 
पर्यायत्वादनन्यात्मकवचनतया पुच्छहेतुः परास्तः ॥ ` 


इति, यदपि-'सोऽक्ामयत' इति प॒हिलिङ्गतच्छव्देन आत्मश- 
ब्दस्येच परामशः, तेन न पुर्लिङ्गतच्छब्द परामर्शालुपपत्तिरिति; 
तदुपि श्रुतप्रकाशिकाचार््यरेव निरस्तम्‌ । व्यवहितात्मशब्दा- 
पेक्षया, अच्यवहितानन्दसयस्येव ग्राद्यत्वात्‌ । 
व्यवहितादव्यवहित ग्रहणंहि सवेसम्मतम्‌ । 'तस्येष एव 
शारीरआत्मा' इत्यातशब्दस्याच्यव हितत्वेन तदभिग्नायेण पुर्लि- 
किराना परामश इति, निर्वाहप्रकारोप्ययुक्तः | 
तस्य एव शारीरआस्मा' इति वाक्यस्थस्यात्मनः सवे 


ना ने 
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पर्ग्याय साधारणत्वेन एतत्पर्य्यायस्य प्रधानप्रतिपाद्यत्वाभावात , 
सवनामशब्दस्य प्रधानप्रतिपाद्यस्वस्वारस्याच्चत्यादि बहुदूपणानि 
तत्रेव द्रष्टव्यानीति विस्तरभयान्नेह तन्यते । तस्मादानन्दमय- 
स्येव परमास्मत्वपराणिश्रुतिवाक्यानि नतु पच्छन्नह्मपराणीति, 
मगवद्वाद्रायणद््नाणित्वत्यन्तप्रतिक्रूलानि पुच्छत्रह्मवादस्य | 

तथाहि--'आनन्दमयोऽभ्यासादिति' आनन्दमयस्य ब्रह्म- 
स्वपर प्रथमस्रंत्रमेव विपरीतं प्रथम भवन्मते । 

अस्यसत्रस्य--'पृच्छं ब्रह्म, स्वग्रधानेन वाक्यप्रतिपाद्यम्‌, 
असन्नेवेति निगमनश्लोकस्थ ब्रह्मशग्दाभ्यासदशनात्‌ । आनन्द- 
मयो न श्लोकप्रतिपाद्यः, तत्र ्रह्मशब्दाभ्यास दशनात्‌। इति 
द्विविध व्याख्यानं शंकराचायर्यामिमतम्‌ । 

इदं द्विविधमपि व्याख्यानं स्पष्टमेव सत्राक्षराननुगुण बहु 
दोपयुक्तमपि । तत्र प्रथमपक्षे, आनन्दमयपदस्य पुच्छत्रह्मणि 
लक्षणा, अनुपस्थितप्रतिज्ञाध्याहारः, सत्रोपस्थितानन्दाम्यासस्य 
शीप्रोपस्थि तिकत्वेन तत्त्यागेनोपस्थिताभ्यासाथत्यागः । 

दवितीयपफ्षेतु-ईक्षतेर्नाशब्दमितिस्रत्रान्नमभ्याहारः, बेदेशिक 
पदाध्याहारः, अभ्यासपदस्य सन्निहित सत्रोपस्थितानन्दाम्या- 
सस्य त्यागेन मुख्यार्थपरित्याग; । इति व्याख्यानद्वयमपि त्रिदी 
पम्‌ । किश्वताइशार्थाभिग्रेतत्वे 'बरक्मपुच्छमभ्यासादि' त्येवस्पष्ट- 


कुतो नोक्तं स्रत्रकता । 
एतेन व्याख्याद्वयमभिग्रत्येव न 'जह्मपुच् छमभ्यासादि" 


३०८ बेदान्तरक्षामणि व्यामोहविद्रावणस 


त्युक्तमित्यपि निरस्तम्‌ । लक्षणया, अध्याहारेण च पूर्वोक्त- 


दिशाज्त्राप्यथद्वयनिर्वाहात्‌ । 


आनन्दमयस्य इलोकप्रतिपाद्यत्वाभावाद्प्रधानत्व॒कथन- 


मप्यसंगतम्‌ । 

इलोक प्रतिपाद्य प्रधानमिति श्रुतिवाक्यस्य करप्यनध्यप 
नातू । 

द्वितीयम्‌--'विकारशब्दादिति चेन्नम्राचुर्य्यात? इति इनन 
हृ आनन्दमय इत्यत्र मयट्प्रत्ययस्य विकाराथत्वनिरसनेन ग्राच 
याथत्वस्थापनपरम्‌ , तथासति त्नस्थविकारप्राचुय्यशस्दयोः 
स्वारस्यमपि सुरक्षितं भवति | 

अस्य उन्नस्य शांकरव्यार्यानमिदम्‌-विकारशब्दात्‌, अब 
वाचक पुच्छशब्दात, ब्रह्मणः स्तप्रधानत्वंनेति चेत्‌ न, ग्राचु 
पात्‌ -अवयबग्नायवचनात्‌ , पच्छशब्दीपपत्तरिति । 

व्याख्यानमिदमत्यन्तोदक्षरं स्वामिळपिताथे विशेषसाध- 
पस खकपोलकस्पितमिति सहृदय वि्ठजनबिदितमेव । 


न्यासत्रूस्य पदाथ वाक्यार्थत्यागेन यादशंविरुद्ध तराथ 


¬` भक्याथत्यागेन यादशंविरुद्ध इता 
बणन शकरमते, न ताइशं मतान्तरे - न ताइ मतान्तरे काप्युपलभ्यते । अतएव 
सनाणितु यथाकथंचिद्योजयितच्यासि' ¬ ोजयितव्यानि' इति स्वयमेवासन्तु_ 

जज ता 


-भन्तः छ्ायवर्णने बदन्त शंकराचार्य | 
मुतिस्टतिविरोधे स्परतेरिव सत्राणामप्पप्रामाण्यमेव यदिः 
"पदिन. गतं अह्णां वेदान्ततत्व व्यवस्थापक 
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रम्‌ । सवेत्रेव “व्यास्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नेहि सन्देहा- 
दलक्षणमिति' न्यायेन व्याख्यानद्वारा शास्त्राणामर्थो नेयः, 
नतु स्वस्यासन्देहमात्रेण शास्त्राणामग्रामाण्यं स्वीकतेब्यमिति | 
दुरुद्रविरोधे सत्येव करथंचिदम्रामाण्य संभवेऽपि, अष्टादश- 
पुराणानां निर्मातुर्नारायणापरावतारस्य बेदिकमाग निर्धारः 
णतत्परस्य भगवतः बेदाचास्यस्याज्ञातमपि त्नं तदीय- 
चरणरजो चुपेब्रणेनेव लोके प्राप्तपदवीकेन शंकराचाग्येण ज्ञातं 
सत्‌ संत्राणां दुरुद्धर वेदविरोधेन, कथं चिदेव स्त्राणां वेदाविरो- 
थित्वं स्थापित मित्याश्रर्यतममिति । 

सन्तिबहवोहि ब्रह्मसन्रभाष्यकारास्ते सवे एव सूत्राणां 
व्याख्यान ग्रदशनेन सर्वेत्रेवाविरोधमेव मन्यन्ते । 


शंकराचाय्येस्तु विरोधमेव मन्यते। तहिं सूत्रखण्ड- 
नायेव प्रवृत्तो भवदीय शंकराचाय्य इत्येवाङ्गोकते्यः 

'तृतीयं 'तद्धेतु्यपदेशादि'ति सूत्रमपि विपरीतं तन्मते- 
अत्र ब्रह्म प्रतिकोटितया तत्पदेन जीबग्रहणस्य स्वारस्येऽपि 
तत्परित्यागेनानन्दमयपरामशेनोदक्षरमेव सूत्रव्याख्यानमिति । 
इदन्तु दिग्दर्शन मात्रमेव कृतमस्माभिः । एवं सर्वत्रेव विशेषत 
आनन्दमयाधिकरणे सर्वाण्यपि भगवद्वादरायण सूत्राण्यन्यथा- 

` नीतानि शंकराचाय्यः | 

__ श्रीभाष्यकाराणां सिद्धान्ते हि न ठुत्राप्युदक्षर व्याख्यानं 
सर्वत्रैव सूत्राथेमात्र वर्णननाविरोध एव श्रुति स्पृत्यादिमिस्सह । 


३१० वैदान्तरक्षांमणिं व्यमी हविद्रावणमे 
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` भगवद्वादरायणसूत्रस्य तदीयशिष्य महपि बोधायनेन 

याइशं व्याख्यानं कृतं तदनुसारि व्याख्यानमेव श्रीभाष्य- 
TENE ss 

काराणाम्‌ । अत एव श्रीभाष्यकाराणां सवाण्यपि श्रुतिस्सृति- 
सत्राणि सोनुझूठानिभवन्ति | तस्मादानन्दमयः परं जह्मेव' : 
० ह न 
तत्पक्षसाधकानि सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि। पुच्छत्रह्मवादस्तु 
श्रुतिस्मृति सूत्र विरुद्ध एव । शांकरादिव्याख्यानन्तु न केवलं 
श्रुति स्मृति सूत्रविरुद्भमपितु--बोधायनादिमहषि सिद्धान्त 
विरुद्भमपि | 


तस्माद्वोधायनाद्यनुसारि श्रीभाष्यकार भगवद्रामानुजा- 
चाय्यप्रणीत शरभाष्यमेवतस्रतो वेदान्तसूत्रस्य भाष्यं तदेव 
दुःखत्रयाभिभूत सांसारिकजनपरिरक्षणाय परमश्रेयसे च 
'प्रमवति | आनन्दमयः परं ब्रह्मेति भवद्वादरायण सिद्धान्त 
एच वेदार्थस्तदेव श्रीभाष्यकाराभिमतमिति । 


व्र 


श्रीभाष्यसिद्धान्ते सूत्राणाम्॒पनिषदां. प्रमाणान्तराणांच 
सर्वेपां स्वारस्य नच कस्याप्यंशस्य बाघ लेशोऽपि । शांकरादि- 
मतेतु श्रुति स्मृति सूत्राणां सर्वेपामस्वारस्यं स्वपक्षसाधकप्रमाण 
नेधव्यश्वास्तीतिसबविदितम्‌ । तस्माडूगवद्रामानुजाचार्य्य पदाः 
भिमत सिद्धान्त एव भ्रुतिस्मृतिसम्मतः स एवं भगवद्वादरायण 
' सम्मतश्चेति। असूयादि रितः प्रामाणिक: सेव्य श्री भाष्यमेव 


छः नट 


शांकरभारष्व हुँसीछोचनेश्च ३११ 


तदेवानन्दमय सच्चिदानन्दघनपरब्रह्म श्रीमन्नारायण स्वरूप-या- 
थात्म्यज्ञानेकप्रकाशकमिति, हरिः ओं तत्सत्‌ । 


ॐ इति ॐ 
केदान्तमार्तण्डस्य 
“क््थुसईमयुख/” 


“श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः’ 
श्रीमते हयग्रीवाय नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 

अस्मद्गुरुभ्यो नमः 
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